


अध्यात्म विज्ञान। 


मनुष्य शरीरस्थ आत्मा झतुय बारा सक्त दोजानेपर क्या होती है; 
उन मुतक्तात्माओंसे मनुष्यकी केसे बात चौत हो सक्तो है; चक्र 
(0४४००) के दारा उन मुक्षात्माओंकी बुलानेकी रोति; ज्ञानेन्ट्रिय 
दाराअहश्य और दूरस्थ पदार्थों ' की देखना (०/०४/००/५०४०८); 
इस्त सज्जालन बारा मनुष्कोी चेतना रहित करना 
(7600४0४१४४४) ; इन सब विषयोंकों पूरो परीक्षा; 
मुज्ञात्माओंका साकार दोकर प्रकट होना ; 
दृत्यादि विषयोंते साथ सुक्तात्माके 
जन्म, और उस्ताक्षर इसमें 
दिये गये हैं। 
डील 2 की-+-+ 


पकाशक 


घरघन्द्ू सोम 
३ भ॑० चीता बजार लेन, इसाम गलौ | 


भा, ७ ० छाए 


कलकत्ता | 


श्रोकेवलराम चट्टोपाध्यायके दारा 
28।१ कोलूठोला द्लीट, वज्भवाली टौस मेशिन प्रेसमें सुद्रित । 
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अन्त णह॑र 


श्प्ध्ह। 
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मूमिका। 


फऋणियोंने लिखा है, 'संपार अनभित्य है। दस वावधमें 
ध्यस्ाब? प्रावदसे सॉसारिक पदाण वा सांसारिक काय्ये समझना 
भूख है।संसारके जितने पदार्थोका अआ्ञान उम लोगोंको 
इन्ट्रियॉँके द!रा हो शसक्का है, वा जिनका ज्ञान हम लोगोंको 
किसी प्रकार होहो नहों सका, छनमेंसे एक पहाथ भी 
शनित्य नहों है, सब नित्य हैं--किसोका कमी नाश नहों 
छोता। वेज्ञानिकोंने प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे निश्यय कर दिया है, कि 
उनका केवल रूपान्तर होता है--नाशभ कभी नहों हउ्ोता। 
लकजड़ो जल जानेसे खकड़ीका नाथ नह्ों होता उसका 
केवल सर्पान्तर होता है। जिन पदार्थो'से लकड़ी बनो थी, 
वे राखमें मोजूद राचते हैं, छझनका केवल र्षप बदला प्रद्ता है। 
जोवित प्रवस्पामें मतप्य जो काम्ये करता है, पच भी अनित्य 
नहों है। साधारण लोग मो कहते हैं, कि जो छेसा क्षम करता 
है बच्ध मरनेपर वसोच्दी गति--अर्थात्‌ खर्ग वा नदक पाता हैं। 
वास्तवर्में इस साधारण कच्ावतमें बुत कुछ सत्य है। मलण्ते 
मरनेके वाद स्थूल गरोरसे भरीरस्थित ब्रह्मका विछोह होजाति- 
पर वह ब्रद्य साग्यानुसार भनेक थोनियॉसें ्षमणा करनेमें अर्थात्‌ 
_सासारिक अन्य भरोर धारण कर्नेमें प्रतत्त दोते हैं; ओर छस 
स्रह्यका झतक गरोरसे सम्तत्थ रचहनेयो रुमयतक इन दोनोंके 
हारा जितने काम किये गधे थे, जितनो बातें जानो गईथों' 
वेंसव सो सूत्तिमान होकर सत्ता भरोर धारण करते हैं। 
परन्तु लो सुख वा दुःख इमर..लोग भोगते हैं, वे बढ़त थोड़े 
समय तक रहते हैं। वेहो अनित्य हैं और धन्दों सखदुःखोंके 
विषयर्मे ऋषियोने अपनी पूथ्बोक्त सम्भति दो है। 

इतिहामके लेखक राजोंद्रीजे विषयमें अधिक लिखते 
हैं। पंसे भी सब विषयोंगें खोग प्रधान ही पुरुधषप्रर अधिक 


(४५) 
ध्यान देते हैं। हमारे ऋषियोने भी ऐसाही किया है। साँसा- 
दरिक पदाथों के सम्बन्धमें लिखनेकें समंय छन लोगोंने ग्रीर-. 
स्थित ब्रा होको प्रधान जानकर उन्कोौंके सम्बन्धमें अधिक शिखा 
है--सांसारिस कार्य भोर अआनादिके सलकीो रुच्यामर्ति जो' 
अरोर और शरोरस्थित ब्रह्मके विदछोद्र होजानेके बाद पेदा' 
चोतो हैं, हमारे ऋषियोंकी समोप' गोण' सभभी गई ? इसी लिये! 
इसके सम्बन्ध हम लोग पुराणोंमें बहुत सोेख' नहों पतते हैं, 
तौपी भाप पूछःरुत्तो हैं, “गरशोरस्थित ब्रह्म अनेक योनियोसें 
म्रमण कश्नेकी बाद परिष्कात भौर शुद्' हीजानेये अन्तकों 
ब्रह्ममें सम्मिलितः होकर जेसे भोक्षकोप्र'प्त दोजाते हैं, बेसे' 
भांसारिक काय्यं तथा आनादिके रुत्तका सत्ता भ्रोर अन्तको 
कहां जाता है? 
इगर आप गनियय वतला सकें, कि गुडसे चौनों, भोनीशे 
मिसरोे, भिसरोे कनन्‍्द होनेपर भी करइसे क्या चोता है; भर 
ऐसों क्रिया ारो' रच्े, तो अन्तमें क्या होगा ; अगर आप विश्वास- 
पूर्वक कह सकें, कि जमीनर्स ऊंचे उठते उठते पतक्षोसे, पतलो। 
ऋवा पानेपर अनन्त दूरीपर लानेशे करी ऋवा भिलेगो; अगर 
आप शपथ करके कहें, कि एथ्की खोदनेसें पछिले साधारण 
मिट्टी तव कीचड, फिर बाल ओर छल पानैपर भो स्तोदर्ते रह- 
भेसे अन्तमें कया मिलेगा, तो में भो आपको बतला दू गा, कि 
अरशोर और घरोरस्थित ब्रह्मके विदोहकें बाद संसारणें किये 
कार्य ओर आपके सरतका जो रुच्ता ग्रीोर बनता है, वच्' भ्न्तमें 
क्या होता है। 

, परन्तु उसके पेंदा होनेकें वाद लुबकों क्या दशा होती है,. 
वह गरोर कहा शोर कसे रहता है, वह क्या करता है--- 
इत्यादि वातें एक पिद्यावे दरा जानो जा सक्तो हैं; इस 
विद्वाकां नाम है “अध्यात्म विज्ञान ८! इस पुस्तकर्मे उसो विद्या . 

म्व्मों कई बातें लिखी गई हैं। याद पाठक लोग इसे पढ़- 
कर उत्साक्ष दिखावेगे भर उबर विद्याकों पूणाकपसे प्राप्त करनेकों 
कृच्छा प्रगट करेरी, तो में उसके सम्बन्धमें एक बड़ी गौर भ्रधियां 
लआामदाई एस्सक भो तनकों भेंट करू गाः। 


( हे) 


इस “्रध्याता विज्ञान” विद्यापर सुभे बढ़त दिनोंगथे प्रोति 
$। प्रायः ८ वरुण होंगये, कककत्ता--एलिसके खत 
खुपरिण्टेण्डेटट वाय कालोगाथ वसंके मकानसें एक 
वार चद्रा वेटीथी। उस चक्रमें बजकत्ता-एकिश 
इन्सपेक्टर भर पूर्वाक् कालो वावके दमाद वाब्‌ भरत तकुभार 
घोष, वर्कीज्ष वाव गोविन्द चन्द्र राय बौ० एल, झत वाव मक्खन 
लाख गाह् को बी एल, बाबू नित्य रच्छन दत्त भोर बाबू 
मोहिनो मोचन भितके साथ में भी वेठा था। उस चक्रमें रत 
प्रोफेसर ए०बी० दत्तकी सक्षात्मा झाई। दत्त मच्चाभ्य वह देशी 
प्रधान घिविलियन सिट्टर भार०सो दत्त जिला माजिटरके भाई 
थे। मिडियम दत्त ग्रद्ाभयक्रों नहों जानता था झोर न 
उनका लिखा छप्मा' कोई कागल उसने कभो देखे थों; 
तो भो मिडेयमने खगकों सुक्ात्माका' रस्ताक्षर बहुत 
ठीक लिखा तथा कई ऐसो बाते' कहों जिनसे दत्त महाशयकों 
मुजझ्नात्माके ब्रानेके विषयमें किसोको कुछ भरा नहों रहीो। 
बाव्‌ कालौनाथ वसुको सुक्तात्मा सो भाई ओझोर उसने अपने 
दमादके कामोंमें एक ऐशो घराज गुप्त वात कहो, कि सव' 
शोग चकित हो गधे। रुता दिनसे मुर्ख सुज्नोत्म|क्रों पर विश्वास 
छूथा और ध्ध्यात्म विज्ञान पर प्रेम छुचथा। यह विद्या भौरोंको 
सिखलाना भी उचित समझ कर मेंने यज्ष पुस्तक प्रकाभित की 
कै। यात्रा करता हूं क्र पाठक खोग' इससे अवश्य क्षाम उठावेगी 
ओर मेरा परियम तथा व्यय सफ़्त करेंगे। यहाँ कह हैेना 
अच्छा है कि ऊपर शिखो पंज्ियोंमें तथा इस पस्तकमें सांघारिक 
कार्य तथा अ्ञागादिकौ सुत्ता सात्तिके लिये मेंने एकभव्द 
“मुक्कात्ा” लिखा हैं| 

इस पुस्तकके पहिले मागमें रत डातार राज जृष्णा|मित्रकों_ 
ज़माई वजुभाषाकों “गोकविजय” का प्रायः अविकल अलुवाद 
ह है। इस लिधे सस भागमें लिस जगह “में” झ्रादि सर्वेनाम हैं, 
वहाँ उक्त हो! डाक्षर साहयका कथन रुूमभना सारिये। 
वच्द पुस्तक सन्‌ १८८०ईन्में प्रशाणित छहई थो, इस लिये यदि“एक 
गकया छुपा” आदि वाक्य हों, तो ठमका अर्थ छसो ग्रतु सार रुख 
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भाता चाहिये। छस पुस्तकका भ्विकल अलुवाद करनेकी और 
मे प्रकाशित करनेकी निव्याम आज्ञा देनेके लिये में छच्ता 
उाक्तर साइबवके योग्य प्र श्रोमुज्ञ मोहिनो मोद्न सित्रकों« 
अनेक पन्यवाद देता ऋक्ू | 

भेरे धन्‍्यवादके मागो अभेरिका देश निवासी डाक्तर छेकुस- 
टर और जज एडमण्डइ तथा इिन्दुश्थानयें प्रसद्च थियोस्ोफि- 
ऋल सोसाइटोके प्रंस्िडिणएए कर्नल ओऔलकट भी हैं; क्योंकि 
पहिले दोनो महाशयोंकी बनाई शहुरेजी भ्ाषाकी सिुदिचआ-_ 
लिज म नामको एस्तकका सारोध “परलोक के दूसरे भागमसें 
ढिया गया है और कर्नल साहबकी बनाई “पोप्रण फोम दो 
आदर वलड” नामकों पुस्तवाका सारोग लेकर तोशिरा खरणड़ 
पहसछा गया है । 

परन्तु मिथटो ला-इरभड्राा निवासो थोशुक्त परिहत सुवनेश्वर. 
मिश्रकों भो धन्यवाद देता पश्म आवश्यक है, इस पुस्तक 
सम्बन्धो वक्तसा परिश्रम सनन्‍्द करना फ्ड़ा है। भ्रापद इतना 
कहना भी यथेष्ट गहों होगा कि यदि लत्नः परिडत जी 
अपनो विद्या बुद्धिसि मेरो सच्ायता न करते तो आज पराठभोंक्षो 
“प्ररलोक” का नभ न नहदों हो बच्षा। 


»प्वों ५ आन पद 3 री न 
पदक 5 बिक शरचल्टू सोम 
मं १ चोनाबाजार लेन 
प्रकाशक । 
कलकत्ता 


प्रथम भाग | 


विज्ञापन। 
सचिच हिन्दो 


महाभारत। 


कशिननीणएए जा कै करन 


मह्ाभारतका दूसरा नाम पांचवां वेद है। महाभारत हो 
हिन्दू मातका एक प्रधान धमपुस्तक है; धर्म पुस्तक होनेके । 
अलावे भारतवर्षका यह एक हौ. पुराना इतिहास है, परन्तु. 
अमभीतक इहिन्दौसें इसका एक भी शुद्य अनुवाद नहों हुआ है, 
इससे हम यह भयानक अर्थ व्ययकारी कार्लसें दत्तचित होकर 
हर मच्तीने एक एक खरऊ प्रकाशित करते हैं। सुब्पर्ण सचित्र 
डिन्टी मचह्ाभारतंका सूल्य राजा मचहाराजोंसे ५९, रुपया, किन्तु 
झाधारण ग्चस्थ तथा विद्यार्थियोंके लिये सिफ्त २६) रुपया रखा 
गया है। आश है कि धर्म परायण. हिन्दू महोदयंगण शौघ्र 
ग्राइक हो उत्साहित करेंगे ह 


शरअम्ट्र सोम । 


१ न॑०चौनाबाजारलेन, इमास गलौ। कलकत्ता 
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प्रथम भाग ।. 





पहिला अध्याय । 


विललना- सीन प्मनकीतनपबलन 








छउपकमणिका। 


महाभारतर्मं लिखा हुआ १८ दिनोका! महायुद्ध 
समाप्त हो जानेपर सो छड़कोंकौ मा गान्धारों 
ओर बढ़े धतराष्ट सेकड़ों विधवा एतोक्त और पोत- 
प्रतोहुओंके साथ दैपायन-काननर्म जाकर वास कर रहे 
थे। कुन्तो ओर विदुर उनलोगोंके साथ गये थे। इसो 
अवसरमें नारदसुनि महर्षि व्यासदेवसे भट करनेके लिये 
आये और जहां राजपरिवार गुप्रवास कर रहे थे वहीं 
दोनो मद्गापएरुष उपस्थित हुए। नारदनो सदा सदा-. 
नन्‍्द रहते हैं। बसनन्‍्त कतु॒के प्रात समय बनने अत्यन्त 
अनूप रूप धारण किया था। सो देखकर नार्दनो 
अपना बौना छेड़ने छगे और गौत गाने रंगे। आगे 
रानपरिवारके समोप गये। वहाँ सबसे पहिले गान्धा रोने 
दो आसन सामने रखकर दोनो ऋषियाँकों बेठनेकी 
प्राथंना को। फिर थौरे धौरे ओर सब॑ स्त्रियां भी वहाँ 
आगई” और उन दोनो महात्माझ्योंको घेरकर बेठ गई । 

व्यासदेव बोले, है गान्धारो ! है स्ल्रियां! झराप छोग 
कुशल क्लेमसे ती हैं ? 
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व्यासदेवकी इतनो बात सुनकर स्त्रियाँ अपना 
अपना बिना चड़ौका बायां हाथ निकारूकर, उनको. 
ओर उठाके बोलें, है देव! हम लोगोंकी कुशल यहो 
देखिये। इतना कहकर वे सब बड़े जोरसे रोने छगों। 

व्यासदेव तब बोले “है स्त्रियाँ। तुम लोग अपने 
अपने पतिप््रके शोकसे कातर हो रहो हो; सो शोक 
तुम छोग दूर करो। इूस विष्व-जगतमें सब हो चोजें 
अमर हैं। आदमोको बात तो दूर रहे, ब्॒क्ष, छता, 
कोट, पतक़, पशु, किणोका एकदम नाश नहों होजाता 
है। यह अप्तोम संसार पदा्थोसे भरा हुआ है, 
ओर एक अनन्त प्रवल जोवन-प्रवाह इसमें व्याप्त होकर 
विस्तार रुपसे बह रहा है। जब यह जोवन प्रवाह 
पदार्थो'के साथ मिरू जाता है, तब हो जोवोंकी इड्टष्टि 
होतो है। इसो तरहसे पानोमेँ मछलो, आकाशर्म 
चोड़ियाँ, ओर एथोपर अनेक प्रकारके जोवॉको श्टष्टि 
होतो है। अछूग होके उसोमे .कछुछ दिनोतक आनन्द 
करता है, ओर ससय आजाने पर, वह जड़ शरोर पछ्च- 
भ्रूतमें ओर जोवन वायु उस अनन्त जोवन-प्रवाहमँ मिल 
जातो है। मतलूब यह कि जिसे तुम छोग सत्य कहतो 
हो, वह केवल रूपान्तर हो है। प्राणके विषयर्में हम्त 
छोगोंका अन्यान्य जोवोंसे कुछ भो भेद नहों है । 
भूख, प्यास, वंश बढ़ानेकी चेष्टा, स्त्री पतिसे प्रेम, भय, 
छोभ, काम, क्रोध सब जोवोंमें समान हो होते हैं, ओर 
जिसे तुम छोग ग्वत्युवा रूपान्तर कहतो हो वह भी सब 
लोवों को समान हो देखो जातो है। किन्तु हम छोगोंके 
शरोरके भोतर एक ओर शक्त्म शरोर है, उसे आत्मा 
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कहते हैं। एक लोहेके गोलेकों झ्ञागर्में तवानेसे, उसके 
प्रत्येक रेणमें अग्नि प्रवेश कर जातो है; उसो तरहसे 
आत्मा हम छोगोंके शरोरके सब अश्ञोंमें व्याप्त हो रही 
है। दस आत्माका नाश वा रूय नहों है। एथिवो 
इसको जन्मभूमि है; ओर यहों यह अनन्त उन्नतिको 
सोढ़ोपर चढ़तो है, प्रथम शिक्षा आरम्भ करतो है। 
समय आजानेसे वा देवी घटनासे इस शरोरके नष्ट 
होनानेपर आत्मा इसे छोड़कर ऊपर चलो जातो है। 
देखो, यह जो युरावके फुलको करो देखती हो वह 
घोड़े हो दिनांमें एक सुन्दर फूछ होकर ज्यों हो 
खिलेगा तथों हो उसके बोचको असलो चोज, अर्थात- 
सुगन्ध, ऊपर उड़ जाथगो और ७सको पत्तियां नौचे 
जमोनपर गिरके मिट्टोमें मिछ जायंगो। उसो तरहसे 
हम लीगोंका भरोर नष्ट होजानेपर आत्मा उसे छोड़- 
कर ऊपर चलो जातो है, श्रोर लड़ निर्श्मित शरोर पंच 
ख्रूतमें ओर प्राणवायु जोवनप्रवाहमें मिरू जाती हैं। 
इस लिये, जिसको तुमछोग ग्ट्तुप्र कहतो हो सो केवल 
आत्याका जन्म वा शक्छ शरोर धारन करता मात्र है। 
यहां अपने आत्मोय स्वजन.लोंग शाकसे,कातर होकर 
जमोनपर पिरके चिल्लाते रहते हैं, ओर आत्मा-भ्रूमिमें 
आनन्दको धूम मचतो है। आत्माशरोरवाले अपने 
प्रियतम स्व॒जन छांग आत्माके जन्मके समयकी 
प्रतौक्षा करके रोगो आदमोके विकावनके पास 
उसको सेवा करते रहते हैं ओर शरौरसे उसके" 
अलग होते हो उसे साथ लेकर अत्माश्रूमिमें चले 
नाते हैं। 
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श्रोनारद जो बोले, है व्यासदेव |! आप सत्य यगकों 
कथा नहों जानते हैं। उस समय आदमोके शरोरमें 
कुछ भी पाप प्रवेश नहीं कर सकता है; इस लिये 
जिसकी जिस तरहरकी आत्मा होतो है,. वह उसोसे 
देखा जाता है। 

गान्धारो बोलो है महर्षि! आप सब काऊछकी खबर 
रखते हैं, लेकिन हम लोग इस अभागे दापर युगके 
मनुष्य हैं, उत्तम सत्ययुगकी कथा सुनकर क्या करंगो। 
है गुरुदेव! आत्माकी जन्मको कथा कहनेके समय 
आपने कहा था कि ग्वतुत्र काल्‍ूमें मुक्तदेहवाले अपने 
आक्रोय स्वरजनन नजदोक आजाते हैं, इसमें हमको 
पूरा विश्वास है। मेरो मां बोमार पड़के बहुत दिनों 
सक दुःख भोग कर रहो थो ओर खतुप्रके दो तौन दिन 
पहिलेसे मेरे पिता उनके नजदौक बेठकर सुश्रषा 
करनेकी बात कहा करते थे। पर हमकोग समभते थे 
कि मा रोगसे विह होकर बक रहो हैं । 

श्रो व्यासदेवजो बोले हे गान्धारो ! तुमने ठोक कहो 
है। म्वतुप॒काल उपस्धित होनेसे मस्तिष्ककी अवस्था 
ऐसो होजातो है, कि आत्मोय स्वजन वा प्रियतम 
लोगोंको मुक्त-आत्मा समोपमें रहे तो बहुतसे छोग 
उन्हें देख सकते हैं, ओर कभो कभो उन्हे नाम धरके 
पएकारते भो हैं। वै् लोग उसे विकार समभके विषाक्त 
ओषध देते हैं, ग्लोर सिरकों गर्म बालसे सेकवाते हैं। 
इसी अवस्थार्में असुर वैद्य छोग खन निकलवा देना, 
फोड़ा कर देना, पिचकारो देना, सिर पर बफे बधवाँना 
इत्यादि चिकित्या करते हैं ओर बहांके छोगोंकी समका 
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देते हैं कि अब यह यमके साथ खोंचाखोंचो कर रहा 
नहै। पर बेसब कारवाइयां सिफ सुदको तलवार मार- 
नेके बराबर हैं। खर, सो जो कुछ हो, इस समय, है 
कन्यागण ! मैं यही अच्छो तरहसे सममाना चाहता 
कं कि आत्माका जन्म किस तरहसे होता है; तुम छोग 
ध्यान देकर सुनो । 
बहुत दिन हुए, जब मैं दक्षिण अरण्यर्में तपरथा 
कर रहा था तब वहों एक सो बरसको उमर वालो 
एक बढ़ी ब्राह्षणो भो बास करतो थो। वह किस 
कारण, कब, कहांसे वहाँ ग्राद थो सो कोई नहों 
कह सकता था। वह दिन भर पासके गावॉमें भिक्षा 
मागती थो। रात होनेसे वह $ ए़राधनामें और राह- 
भूले थके सुसाफिरोंकी अपनो कुठोर्में टिकाके उनको 
सेवा करनेमें समय बिताती थो । मैं उसके युणसे अतप्रन्त 
बाधित था इसो लिये उसे बहुत मानता था। एक दिन 
उन्हाने सुस्त अचानक कहा “झाज चार पांच महीनेसे 
मेरा शरोर दुव्बल हो रहा है, शरोरमें बोर बोमारो 
मुझे मालम नहों हीतो है, किन्तु तब भो मैं क्यों दिन 
दिन दृब्बर होतो जातो हूं इसका कारण नहों ठोक 
कर सकतो कछू। आप सुकपर रुपाकरके एक बार मेरे 
शरोरकौ परोक्षा कोजिये।” में उसो समय ध्यानकरके 
ठ गया और ध्यानहीमं उसके शरोरमें प्रवेश करके 
देखा कि उसके पेटमें उत्कट रोगको अंकूर पंदा हुई है 
ओर उस रोगके नाश होनेका कोई उपाय भौ नहों है। 
सो मैंने उस बृढ़ोसे कहा कि आप हरे मत, अब भिक्षा 
सागनेकों गाँव भी सत जादएये; से आपका आहार 
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सब दिन यहाँ छा दूगा। इस तरहसे सात आठ दिन | 
बोते। एक दिन दोपहर दिनको वहां जानेसे देखा. 
कि बढ़ौ कुटोके बाहर पड़ो हुई हैं। सुभे देखते हगे 
उन्होंने हाथ उठाकर प्रणाम किया और कहा है' महृषि ! 
क्या मेरे बचनेका कोई उपाय नहों है? मेने जवाब 
दिया आपका रोग बड़ा ही प्रवछ है। तिसपर बढ़ो कक 
. समय तक मेरो ओर टकटको छगाये रहों, फिर बोलो 
है महि! क्या यह सम्बाद मेरे छिये शभ जनक 
नहों है ? 
मैंने उत्तर दिया कि प्रात्माका कारागारसे मुक्त 
होनेका समय अवश्य हो बड़ा शुभ जनक है। 
ब्राहृणो। तब तो आपके मतसे यहो मालम 
होता है, कि सब छोग एक दम मर जाय॑ सो हो 
आअच्छा। 
ब्यास। सुक्त होनेका समय उत्तम है, इसमें सनन्‍्द ह 
नहों ; पर इस लिये ब्वतुप्रको कामना करनो उचित 
नहों। 
ब्राह्यणो। तब क्या में जो ब्वतुग चाहतो हू सो 
अन्याय करतो हूं ? 
व्यास। इसमें क्या शक है। पहिले आरोग्य 
होनेके लिये सब प्रकारको चेष्टा करनो चाहिये । 
ब्राह्णो । मैंने आपको बात नहों समको। 
व्यास। इस शरोरमें जब तक रह सकना- सम्भव है 
तबतक रहना उचित है। ह 
ब्राह्मणो । में यदि ओषध नहों खाऊंतो क्या पर- 
काछमें मेरो असद्गति होगो ? 
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 ब्यास। जो लोग इहकालके सब नियर्मोंका यथों- 
चित प्रतिपालन करते हैं उनन्‍्हं कुछ भय नहों होना 
चाहिये। 
दस समय वह बढ़ी बोली कि स्ुमे कोई कपड़ा 
ओटा देव, बढ़ी सरदों मालम होतो है। उस समग्र 
गरमौका मोसिसम था, तिसपर भौ उन्हें उतना जाड़ा 
मालम करते लेखकर मस्रुमे भय होने रूगा कि इनका 
सुक्तकाल अब श्ापहुंचा। मैंने उन्हें कपड़ा ओढ़ा 


दिया। 
ब्राह्णो । मैंने व्या इहकालके कार्व्यो'को उत्तम 
रूपसे किया है ? 


बव्यास। मालम होता है कि आपने किया है। 

ब्राह्मणो । तब स्ुभे कोई भय नहों है। आश्रो 
स्त्यराज ! अंब सुभे कोई भय वा चिन्ता नहों- है। 

इतना कहते उनको देह गोया हंसोसे भर गई ओर 
उनकी आखे आनन्दरसे चमकने हूगों। तब वह फिर 
बोलों “मेरे स्वामोके साथ यह देव-शरोर धारो जवान 
कोन है १” तब बोलो रुकनेपर उद्धंप्बास आरस्भ हुआ । 
मैंने उसो समय ध्यान लगाया, देखा कि ग्ात्मा 
समस्त शरोरमें व्याप्त थो, पर अब कई अड्भींसे तेज 
निकलकर मस्तिश्कृको तरफ दोड़ने लगा है। शरोरके 
वे सब अड्ज प्रत्यद्रा अब धोरे धोरे आत्माको इच्छाके 
अनुसार काम करनेमें असमर्थ होने रंगे हैं। आतद्माका 
तेन जसे जसे उनके पाससे निकछकर ऊपरकी जानेको 
चेष्टा करने लगा, वैसे वैसे उसे अपने पास हो रखनेके 
लिये वे सब कोशिश करने छगे। बहुत दिनोसे एक 
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जगह वास करनेके कारण उनमें आपत्तका प्रभ 
होगया था और शरौर आत्माको अपना एक अंश समभा: 
कर दूम लिये कोशिश करने लगा कि यह ( आत्मा-) 
अब सुझे छोड़के न चका जाने पावे। यह तूफान 
विपरोत श्रोतोंका फल घा। एक तरफ शरोरसे अलग 
होनानेके लिये आत्मा बढ़ी कोशिश करने लमो और 
दुमरो तरफ जोवित शरोर आत्माकों अपने साथ हो 
रखे रहनेझे लिये कई तरहकी चष्टा करने लगा। अ्भ 
प्रत्य ड्रीं का टेढ़ा होजाना, हाथ पांव सिक्कद्ड जाना, स्वास 
लेनेमें कष्ट इृ्यादि जितने तरहके उन्हें कष्ट होते मालम 
हुए सो सब देखकर निश्चय किया कि साधारण छोग 
इन्होको मभरनेके दःख कहते हैं। किन्तु वे सब विप- 
रोत कार्व्योंके फठके सिवाय और कुछ नहों थे । 
वास्तवर्मे इस समय आत्माकों कुछ भो कष्ट पाते नहों 
देखा। बड़े तूफानके पहिले सम्रुद्वका पानो एक दम 
स्थिर होजाता है-मालम होता है कि एक बहुत बड़ा 
कांचका टकडा पड़ा हुआ है। उसो तरहसे, ग्व॒तुत्रसे 
थोड़ा पहिले बढ़ोके शरोरमें परसे सिरतक कहीं भौ 
' किसतो कष्टका कोई चिन्ह नहों मालुम हुआ। देखा, 
बढ़ोने भ्रपनो आंखे बन्द करलो हैं ;शरोर प्रसन्‍तर मालम 
होता है; ओर दों तौन बार अपने पति ओर पका 
नाम कैतो हैं। उस समय अनेक मुक्त-आत्मा उनको 
चारों ओर खड़ो थों। जन्मसे केकर दूस समयतक 
उन्होंने संसार जितने काम किये थे. वे सब चित्रित 
होकर छायाबाजोकों तरह क्रमानुसार उनके सामनेंसे 
गुजरने छगे, ओर उन सबकी देखकर वह कभो हंसतो 
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धो और कभी लरू्जित होतो थों। इस समय उनके 
साथेसे तेख सब निकरूकर उनके सिरको चारों ओर 
एक घआमथ पदाथे बनकर तौन चार हाथ ऊपर उठा। 
मस्तिष्कका प्रतेत्रक रेणु मानी अपने अपने घरका दर- 
वाजा खोल देने छगा, प्रतित्क धर मानो पहिलेसे और 
भी अधिक उलियाला होने लगा ओर वह सब तेल 
ऊपरको उठने छगा। जैसे जेसे शरोर शोतरू और 
विवर्यां होने लगा, वैसे वैसे मस्तिम्क सतेज ओर उच्चर 
होकर नवस्टजित आत्मा वेहकी रृष्टि होने गो । 

मैंने देखा कि सबसे पहिले एक सुन्दर सुंह, तब 
छगा, तब छातो, तब कमर, तब हाथ पाँव सब क्रमानु- 
सार बनकर एक परम सुन्दरोका शरोर तथार हुआ। 
प्रसवके समयमे जेसे नाभोके द्वारा माके साथ नई जन्मों 
सन्तानका सम्बन्ध रहता है। वैसे हो इस पृआमय 
पदार्थ दारा इस नये बने आत्मा शरोरका सम्बन्ध उस 
सटतक शरोरसे था। फिर यह घूआ झक तो ऊपर उड़ 
गया और कुछ उसी स्टतक शरौरमें फिर पेठ गया। 

इसो तरहसे आत्माका जन्म हुआ। आहा।! उस 
नये बने आत्मा-शरोरका सुन्दर रूप अब -भो आंख 
मदनेसे स॒ुझे देख पड़ता है। वैसा सुन्दर शरोर मैंने 
आजतक कभी नहों देखा है, ओर उन्म्ौद भो नहीं 
होती है कि मैं कभी आइन्‍्दे देख सक्तूगा। उस दूठो 
फूटो छठोम जो ऐसी नई निरुपमा सुन्दरो बास करतो 
थो, सो झुभे कभो स्वप्नमें भो नहों खयारू आया था । 
जो कुछ हो, उस समय मैंने उस मनोहर दृष्टको एक 


तप्ततोर तयार कर लो थो, सो तुम छोग यह लछेप्ो। 
तर 
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दतना कहकर म्रुनिराजने गान्धारोके हाथमें एक तस- 
बोर दो। सब छोग अबाक होके वह तसवोर देखने. 
छगों। सब लोगोंकी आख्खोंसे धड़ाधड़ जल्धारा बहने 
लगी । 

गान्धारो बोलो है मुनिराज! आपने स्वाभाविक 
भतुप्रको जो कथा कहो सो हम लछोगोंने खब सममती। 
किन्तु जो लोग लड़ाई में मारे जाते हैं उनके शरोरके 
अडुप्रत्यद् शायद कटकटकर के जगहोंमें गिर जाते 
हैं। तब उन लोगोंको आत्माका नया शरौर किस 
तरहसे बनता है, सो आप अच्छो तरहसे सममा 
दोजिये । 

श्रोत्यासदेव जो बोले, कि उन छोगोंको आत्माका 
भो शरोर ठोक इसो क्रमसे बनता है। जहां मस्तक _ 
गिरता है, उसके दस बारह हाथ ऊपरको आत्मा देहकी 
इ्टष्टि होती डै। मस्तिब्कका सब तेज पहिले उठके 
उस स्थानपर जाता है। ओर शरोरके अद्जप्रत्यद्धों का तेज 
भी सब जगहोंसे सहोंपर आकर मिलता है। हड्ढो, 
शिरा ओर मांस द्वारा हम लोगोंके शरोरका परस्पर 
थोगायोग है; वैसे हो आराकषण शक्ति द्वारा आत्मा- 
शरोर आपसमें मिला रहता है। इसो लिये देहकी 
खण्ड खण्ड करके अछूग अछग फंक देनेसे भी आत्मा- 
शरोरकी कुछ हानि नहों होतो हैं। 

इतनो कथा सुनकर गान्धारो बोछी, है कषिराज ! 
आपकी कथा सुनकर आज सुझे दिव्य ज्ञान हुआ और 
रतुप्र क्या पदार्थ है सो मैं समक्त सको। पर रूपा- 
निधान! सो समभनेहोसे क्या। मेरो समान अभा- 
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गिनौ संसारमें ओर कोई नहों हैं। में एक सो लड़- 
कोंको मा कू। पर इस समय मेरे साथ कोई भौ नहीं 
है। वे सब मेरे सामने तमाम दिन घूमते थे। सदा 
भेरी गोदमें बेठते थे, आहार भागकर खाते थे, मामा 
कहके एकारते थे। है महर्षि | उन छोगोंकों तो अब मैं 
नहों देखतो कूं। इस ढछिये में केसे विश्वास करू कि 
वे लोग जोते ह! हैं ; मेरा जला मन किसो बातसे नहीं 
सममता है। 

श्रोग्यासदेव जो बोले है गान्धारो | तुम ऐसी बात 
कह सकतो हो। केकिन मनमे विचारकर देखो कि 
आज छः महोनेसे. हस्तिनाएर नगरकौ अट्टालिका, 
दास-दासो, हाथो घोड़े परित्याग करके इस बनमें वास 
करतो हो, इस छिये क्वा तुच्हारे मनमे ऐसो खथारू 
आतो है कि वह नगर ओर वह सम्पत्ति नाश होगई'। 
तब तुन्हारे पत्र पोच्र सब तुन्हारे पास नहों हैं इससे 
तुम क्यों ऐसा समकभतो हो कि बे सब एकदम नष्ट 
होगये। इतना सुनकर दुष्धोधन आदि सो भादूर्योंको 
स्लियां चारों तरफसे एक हो बार चित्लाकर रोने छूगों। 
सब लोग कहने लरूगों है महृषि! झापने जो सब ज्ञान 
कथा हम सबकी सुनाया उससे हम सब चरिताथ हुई'। 
किन्तु जबतक उन सब प्रियतम छागांका अपनो इन 
आखोंसे नहों देखूंगो वा उन छोगोंकी सोठों बातें इन 
कानीसे नहों सुन्‌गो तबतक हम लागोंका शाक किसो 
तदबोरसे नहों दूर हांगा। है महर्षि | सुना है किआप 
दूच्छा करनेसे उन छोगाको यहां बुछा सकते हैं इस 
लिये दया करके उन रोगों के साथ हम छोगोंकी एक 
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बार मुलाकात कराइये। इतना कहकर सब स्त्रियां 
एश्लोपर गिर पड़ों ओर चारों ओरसे चिह्लाकर रोने 
लगों। महर्षि व्यासदेव बहुत देरतक नारदजोके 
सुखको तरफ देखते रहे ओर चिन्ता करने रंगे; फिर, 
आसनसे उठ खड़े होकर बोले है शोकसे कातर स्त्रियाँ ! 
तुम छोग अपनी अपनो क़टठोकों लोट जाओं, आज 
रातको तुम सब इसो नदोके किनारे आना । मैं तुम 
लोगोंकोी अपने अपने प्रियजनोसे सुझाकात करा 
दृगा। इतना कहकर ख्ुनिराज अपने आश्रमकों चले 
गये ओर स्त्रियां सननहीमन खुश होकर अपने अपने घर 
गई'। दिन समाप्त होजानेपर कब रात अवैगो यहो 
चिन्ता सब स्कियोंके मनभे लगो रहो। सॉम होनेके 
बाद वे सब उसो सृूनसान एकान्त स्थानमें इकट॒ठो 
हुईद'। धोरो देरमें महर्षि भो वहां पहुंचे और स्त्रियोंका 
अपनो चारों ओर चक्राकार बेठाकर उनके बौचमें खड़े 
होकर कहने रूगे-- 
है स्त्रियाँ एकबार दूस आकाशको ओर देखो । 

अहा |! कैसा रमणाय दृष्य है, मानो एक नोला 
शामियाना सिरक्के ऊपर तना हुआ है ओर उसके 
नौचे असंख्य तारा होरेके टुकड़ेको तरह चमक रहे हैं। 
यह जो बौचमें एक सुफेद मेघको तरह देखतो हो उसे 
साधारण छोग बेतरणौ नदो कहते हैं, लेकिन असलूमें 
वह सुफेद मेघ हो है। नदौ वा कोई घुआं मय पदा्थे 
नहों है। उसका नाम छायापथ है। दूरबोनके जरिये 
देखनेसे साफ मालूम होगा कि इसमें असंख्य छोटे छोटे 
तारे गोया एक दूसरेसे सट हुए वहाँ रकखे हैं। वे 
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सब तारे एथिवौसे छाखयुने बड़े और एक दूसरेले ल|ख 
योजन अन्तरपर हैं। बहुत दूर रहनेके कारण दून 
आंखोंसे देखने पर वे घुआमय पदाथ मालूम होते हैं, 
ओर द्रवोनसे देखने पर सिफ छोटे छोटे असंख्य सटे 
तारे मालम होते हैं। इस स्थानका नाम दितौय- 
स्वर्ग है। देहसे रक्त होनेपर आत्मा पहले यहों जातो 
है बहुत दिन हुए, मैं देपायन काननमें तपस्या करनेके 
समय शरोरका परिवत्याग करके उसके दो तौन स्थानोंमें 
गया था। वहा जी सब अद्भुत और आश्वव्य विषय देखा 
उसके सो हिस्मेमेंसे एक हिस्सेका भौ वर्णा ने करनेके याग्य 
कोई भाषा इस संसारमें नहों है। मतरूव यह कि 
जो सब मनोहर वस्तु हमछोग देखते हैं वे सब सिफे 
वहाँके अविकल पदार्धो'की नकरू मात्र हैं। जो कुछ 
हो, यह बात तुम छोगोंकों मैं किसो ओर समयर्मे 
समभा ऊगा। इस समय तुम छोग अपने प्रिय छाोगोंका 
ध्यान एकाग्रचित्त हीकर करो । 

आगे ऊपरकों ताककर ऋषिवर कुरुक्षेत्रके सब 
योद्धाओंकी एक एक करके बुछाने रगे। मह्िकौ 
बात किसकौ शक्ति है कि टाकें ? सब एकएक करके 
आने रूगे। देपायन कानन उस रातका मानों दूसरा 
कुरुक्षेत्र हो गया, भंद केवछ इतना हो रहा कि ४न 
योद्धाओंकों आपसमें शत्नता नहीं देखी गईं ।# 

दूसरे दिन सुबहोकों दानी स्लुनिवर राजपरिवारके 
समोप गये। वहाँ जानेसे इन छोगोंन देखा कि 
कुछक्ष चके योद्धा लोग हितौय स्वगंका चले गये हैं 
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ओर गान्धारो प्रति सब स्त्रियां चपचाप बेठो हैं। 
दून दोनोंकी आते दूरहोसे देखकर वे सब कुछ आगे. 
बढ़के साष्टाक़ु दण्डवत्त पूंबक बोलों है स्ुनिनाथ | 
आपने कल रातको हा हमलोगोंकी भोजविद्या दिख- 
लाई थो ? इसके पहिले हमलोग शोकसे कातर थों, 
किन्तु कल रातको आश्व्ये घटना देखकर विस्मयके 
साथ ज्ञान ओर बुद्धि एक दम नष्ट करवेनेवाला भय 
हुआ है। हे ऋषिवर ! इम सब आपके पेरोंपर गिरतौ 
हैं; इसका क्या साजरा हैं, सो अच्छो तरहसे समका 
दोजिये | 

श्रो व्यास जो बोले है स्त्रियां! स्तिरचित्त होकर 
सुनो। पिता रैश्वर सबके आदि कारण हैं। दूच्छा 
उनका यन्त्र है। उन्होंने इष्छा को, उससे प्रकुतिकी 
छप्ठि हुई। दोनोके सब्िलनसे विश्व॒ुजगतको, श्टष्टि 
हुई। वहो पिता सबको आदिशक्ति हैं, ज्ञानमय और 
धैपमय रूपसे वह विश्वुजगतर्म विराजते हैं। श्टष्ट 
बस्तुओँमें मनुष्य सबसे प्रधान है। मनुष्यमें पिता 
ईप्रवर ओर माता प्रकतिका विशिष्ट रूप देखा जाता 
है। देहान्त होनेपर माठ अंश जमौनपर गिरके पच्च- 
तत्वकी मभिछ जाता है, किन्तु पिठृअंश ऊपर ज्ञाकर 
क्रमणः बढ़नेकी कोशिश करता है। वह इच्छा 
जितनी प्रवछा होतौ है, आत्मा-शगोर उतना हौ 
अधिक तेजोमय ज्ञानमथ, ओर प्रेममय होता है। 
सेकड़ों बड़े बड़े नगर, सम॒ह्ग, ग्राम हुए हैं; कितने 
भहाराज्योंका पतन और कितनो एॉथवोका ध्वन्श 
हुआ है, तेजोमय सूब्य ज्योति रहित हो सकते है, 
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ऐसा भी हो सक्ता हैं, कि महाप्रलूयके दाश सम्रूचों 
एश्वोका नाश हो जाय, पर ऐसा नहीं हो सक्ता कि' 
आदि शक्तिको वह स्फलिछ्रेण श्राह्मा किसो समय 
नाश हो। यह असोम शत्यमें रहकर अनन्त कालतक 
इच्छाशक्तिके बलसे चिरोन्नति पथ्चर्में चलतो है। दस 
लिये, है गान्धारो ! तुभ किसके लिये शोक करतो हो ? 
कोई नहों मरता है । 

गान्धारी बोलो है मुनिनाथ! मसुभी दिव्य आज्ञान 
मिला, मेरे बेटे सब नहों मरे हैं, सो मैंने ण्व्यक्ष देखो 
ओर उसमें विष्द्बास भो करतो छूं। किल्तु आज उन 
लोगोंके जानेके समय मैं बहुत रोई थो । मैं जानतो 
हूं, कि माया हो इसका प्रधान कारन है। इूस लिये 
आप सुमे यह उपदेश करें कि यह माया केसे नष्ट हो : 
सक्तो है । 

श्रोव्यास जोने गान्धारोकी इतनो बात सुनकर झुछ 
हंसे ओर बोले कि है गान्धारी ! मायाकों नष्ट करदेनेको 
क्षमता किसोम नहों है, क्योंकि यह माया वहो आदि 
शक्ति प्रेम है, प्रकतिके संसगके दोषसे इक्तत भाव धारन 
करके जोवकों सदानन्दके स्थानमें निरानन्द्र करतो 
है। तब हो यहो सक्ता है, कि घष्ंण साज्जन 
करके इसे पूव्ब अवस्थामें ले आओ ओर तब यह फिर 
तुर्छ सदा आनन्द रहनेका सुख दिखलावैगा। 

गान्धारों बोलो है महर्षि! इसे खब सममाकर 
कहिये। 

इतना सुनकर नारदजो आगे बढ़ आये शोर बोले 
कि मैं समका देता हूं। है गन्धवों को कत्याये |! बारूक 
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अवच्यामें सें इस मायामें बहुत झूछा हुआ घा। यज्ञो- 
पवोत होजाने पर उससे अलग होकर वनमें जाऊगा 
ओर वहों तपस्या करूंगा, यहो मैंने निश्यय किया था । 
किन्त्‌ मायाने रुमे दृतंना बेवश कर रकखा था कि मँँ 
कुछ नहों करसका। बहुत सोच समक्त कर मैंने 
ओके मायाको बहुत फेला देनेके अभिप्रायसे पहिले 
अपने पड़ों सिंयोंकी तव समूचे संसारके लोगोंको, क्या 
मनुष्य क्या पशु, का कोट, क्या दक्ष, का छता, आदि 
सबकी अपना समम कर प्यार करने लगा। मन हो 
मन जानता था कि कोई. भो अपना नहीं है, तो भी 
सबको अपना मानकर समान रूपसे सबके साथ प्रेम 
करने लगा। थोरे हो दिनोमें देखा कि सदा सब 
अवस्थामें चारों तरफ मैं प्यारो वस्तुओंसे घिरा रहता 
हू। मन प्रेमानन्द्से परिपूर्ण रहता था ओर नहों 
आनन्द अब भो दिन रात हृदयमें विरशाज रहा है। 
हे स्त्रियाँ | विश्व प्रेममें मनको मग्न रकृखों, सब जोवोंसे 
समान हो माया, दया, स्लेह, प्रेम, ओर प्रणय रकखों। 
लहाँ जिस अवस्थामें रहोगो, चारों तरफ प्रेममय 
देखोगो और हृदय प्रेमानन्द्से प्रफल्नित रहेगा। अब 
समय बहुत बोत गया, तुमढोगोंने रातभर जागा है, सो 
अपने अपने घर जाओ। इतना कहकर दोनो ऋषि चले 
गये। स्ल्रियां भो अपनो अपनो कुटोको गई । 
महाभारतको कथा यहोंतक समाप्र करते हैं। उस 
समयके स्लनि कषि लोग तपस्याके बलसे सिद्ध एरुष 
होते थे; ओर इलक्षा करनेहीसे इस शरोरको छोड्कर 
भिन्‍्र भिन्‍न स्थानोंमें घूम सक्ते थे। और कहांतक, 
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ब॒ुढ़ापा आजानेसे जब हाथ पांव आत्माकी इच्षाके अनु- 
सार काम करनेमें असमर्थ होते वा मस्तिष्क पहिलेकी 
तरह कोमल नहों रहनेसे मानसिक शक्ति वैसो उत्तेजित 
नहों मालम होतो, तब वे छोग अपनो हो दइक्षासे 
शरोरका तप्राग करके परछोक गसन कर सक्तके थे। 
उस तरहके छोग अब देखे नहों जाते हैं, इस लिये उस 
तरहकी कथाओंको सुनकर लोग उन्हें वाहियात कहानो 
खयाल करते हैं। नोचेकी छरिखो घटना, इस लिये, 
एक अध्यात्मिक एस्तकसे उद्धत करते हैं। 

कुछ दिन बोते होंगे, अमेरिका देशके त्यूयोके 
जहरमें एक साहब अपनो स्त्रोके साथ रहता घा। उसके 
कोई लड़केबाले नहों थे। किसो जरूरो कामके लिये 
' साइबकी एकवार विरायत जाना पड़ा। तौन चार 
महिनेतक अपनो बोबोकों उसने चिट॒ठो नहों छिखो। 
बोबो इसो सोचसे एक तरहकी बोड़हो होगई। उस 
समय उस शहरके किनारेमें एक उदासोन साहब रहता 
था। यह आदमो मंदानमें, सशानमें वा किसी निर्जन 
स्थानमें बास करता घा। वह सदा मेरा कपड़ा पहिरता 
था, स्वान नहों करता था ओर उसके बाल हसेशे विखरे 
रहते थे। आदर्मियोंके सतसद्भसे वह सदा दूर रहता 
" झा, इसो छिये छोग. उसे पागर कहते थे, लेकिन ली 
लोग उसका गुण जानते थे वे उसे महाएरुप करके 
सानते थे। बोबो किसो तरहसे अपने स्वामोको कोई 
खबर नहों पाकर, एक दिन उस उदासोनके पास गई 
ओर बल़ो विनतोके साथ अपने मनकी बात कहो। 
उदासोनने बोबोकों बाहर हो बेठनेको आज्ञा देकर 
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अपने घरका किवाड़ बन्द कर दिया। बहुत बिलग्ब 
होनेसे बौबोने घबड़ाकर बाहरहोसे घरकी खिड़को को 
मिलूमिलो उठाकर माँका, तो देखा कि उसका शरौर 
आधा खटियेपर है ओर आधा नौचे जमौनपर। 
शरौरमें कुछ भो संज्ञा नहों मालूम हुईं, मानो एक 
लाश पड़ी हुई है। उरकर बोबोने किलमोलोी आहिस्ते 
आहिस्ते बन्द कर दो। दो घण्टेके बाद वह किवाड़ 
खोरूकर बाहर आया भ्रोर बोबौसे बोला कि तुन्हारे 
स्वामोने जो अखिरो चिंटृठो लछिखो है, वह तुम आज 
पाओगो ; साहब बचत हो बशिद्वत बोमार होगया था, 
इसो लिये वह चिट्ठी नहों लिख सका था; वह 
बहुत दुबछा होगया है ओर सखुमसे कहता था कि 
१५ दिनके वाद जो नाव विदा होगो उसौमें में रवाना 
होऊंगा। 

बोबोने कहा कि है महात्मा नो ! अगर ये बातें सहो 
ठहर ती आपने आजसे सुके बिना मोरूकी दासों 
बना डाली । 

जब बोबो अपने घर पहुंचो, तो ढाक-प्यादेने आकर 
उसके स्वामौको चिटठो उसे दो ओर बौबोने उसे पढ़- 
कर देखा कि बाबाजोको कहो हुई बातें उस चिट॒ठोममे 
भो छिखो थों। एक महोना बाद साहब घर पहुंचा। 
उसके पहुंचनेके दूसरे दिन बोबौने साहबसे कहा कि 
आपके आनेसे एक महोना पहिले आपको कोई खबर 
सुर्के नहों मिलो थो, इस छिये मैं बड़े सोचमें थो। 
किन्तु फलानो जगह जो एक बाबाजों रहते हैं उन्होंने 
आपको सब खबर मुझे कह दो धो; अगर वह रूभसे 
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उस दिन थे सब बाते नहों कहते तो शायद में इतने 
दिनोतक नहों बचतो। सो चको, एक दिन दोनो 
आदी मिलकर उनके पास चलें ओर उनको प्रणाम 
कर आवें। 
साहबने कहा कि मैं अभो तुम्हागे तरह पागल नहीं 
हुआ। छू कि उस मशहूर बोड़्हैकों प्रणाम करने जाऊ', 
लेकिन बोबो बार बार साहबको वहो बात कहतो रही 
राचार हाकर साहबको मच्छ र करना पड़ा; दोनी साथ 
होकर बाबाजौके पास गये। आगे आगे बाबों ओर , 
पोछे पोछे साहब गये। बोबोने पहिले दण्डवत किया। 
साहब ज्यों हो उसके पास गया कि साहबका बदन 
कॉपने रूगा; बावाजोकों तरफ टकटको बांधे देखता 
फिर धब्बसे नोचे बठ गया। “क्या €ुआ, क्या 
हुआ” कहते हुए चारों तरफसे छोंग आा पड़े और 
बके हाथ म्ूहपर पानो छिड़कने रगे। कुछ देर 
बाद साहब बोला बड़े आश्रय्थेको बात है, मैंने इस 
आदसोको फलानो तारोखमें विछायतकीौ राजघानो 
लण्डन शहरमें एकसचेच्छ दृकानपार देखा था। इन्होंने 
सुकसे पूछा था कि आप क्यों नहों घर जाते ओर को 
वखिटठो नहीं लिखते ओर मैंने इन्ह सब बातें कह दो 
घो। फिर जब इनका परिचय पूछनंकों मेंने इनकी 
तलाश को तो यह कहाँ नहों मिले ।” 


श 
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शरोर त्यागकर दूस तरहसे दूसरो जगह जानेके उदा- " 
हान बहुतसे दिये जा सक्त हैं। झैकिन सबसे पहिलले 
हम आह्म-परिचय लिखेंगें। अधोत अध्यात्य-विज्ञाम 
शास्त्र पढ़नेमें क्यों प्रश्नल होना चाहिये, कबतक भक्त 
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बेहाकर साधन करना चाहिये ओर उन सब चक्रॉसे क्या 
० ० ०५५ कक 
फल होता है, सो सब बालें पहिले लिखगे। 





दूसरा अध्याय । 


उल्कब्>«»+- की पकीननननननन, 


आत्म परिचय । 


मेरी छोठो उमरमें मेरे पिताको रूत्य होनेसे मेरा 
प्रतिपाल ननिहालूमें हुआ घथा। माता, मामा मौसो 
और नानो दिनरात जप्तप किया कहतो थों । सब हो 
एक परमेप्ब्रकी आराधना करते थे, किसोके मनमे कुछ 
कुसंस्कार नहों था। सब जोबॉपर समान दया रखते 
थे,यहांतक कि दरवाजैपरव्े तालावमें अगर कोई मछली 
मारता था तो वे उससे बहुत रंज होते थे। इस लिये 
वाल्यावस्याहोसे भेरी प्रदत्त धर्यंकी ओर हुई। 

हम कोग चार सहोदर भाई थे। सबसे जो बच्चे 
थे वह छोटो हो उमरमें मर गये। जो उनसे छोटे थे वह 
सुर्के बचुत मानते थे; उन्होंने पिताके समान सुभे 
खिलापिला पहिरा शेढ़ा कर लिखना पढ़ना सिखाया। 
सन १८५६८ सालमें वह संक्रामक ज्वरसे पीड़ित हुए ओर 
बहुत दिनतक उसमें फंसे रहे। इसो समय मैं एक 
देशहितेषो काम करनेको कहों गया ओर वहों एक बड़े 
आदमीसे रंज कर आया, इसपर भाई ने गोस्सा हो कर सुभे 
गालछो दौो। सखुझे भो कुछ रंज मालूम हुआ, घर छोड़- 
कर भाग गया। मेरे भाई भो झाब हवा बदलनेके लिये 
गाजीपएर चले गये ओर वहीं उनको नृत्य हुईँ। घर 
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छोटनेपर मैंने देखा कि पांच छः महोनेके अन्दर घरके 
१४१५ आदमी फसलो हैजेसे मर गये हैं; इसो समय 
मैंने भाईको खत्युकी खबर भो पाई; इस शोकसे मेरो 
छाती फट गई, मैं पागल सा होगया। दिन रातमें कभो 
यह चिन्ता चित्तसे दूर नहों होतो थो | इस सभ्य किसी 
काममें एक दम फंसे रहनेसे उस चिन्तासे कुछ रिहाई 
पानेकी आशा करके मैंने एक नोकरों कर छो। दिन 
रात काममें फंसा रहता था ओर रातकों छुट्टों होनेपर 
रोता रहता था। इस तरहसे २।४ बरस बोत गये, पर 
चित्तमें शान्ति नहों हुईी। जब मनर्मे होता था कि 
“वे छोग मुर्मे छोड़कर कहां चले गये” तब रोलाई 
क्टतो थो | 

दूसो समय एक फाज्ोसोअआ्ष्ट लिया देशसे होमियी- 
पेथिक ढाक्तरों करनेके लिये इस देशमें आये। उन्होंने 
होमियोपेधिक ओर ग्रात्मविज्ञानकी धम दस देशसे पहले 
पहिलछ शुरू को। गये १५॥१६ बरसोंहो के अन्दर शिक्षित 
जवान लोगोंके समाजमें होमियोपधी एक तरहकोी 
चिकित्मा-शास्त्र हो गई है; ओर अध्यात्म-विज्ञान शास्त्र 
भौ अनेक विचच्षण छोगोंके दर्मयान धर्मा-शारूके 
नाससे परिगणित होने रूगा है। 

सें उस समय कामकालके वजहसे एक जगह गया 
था। वहां तक भो अध्यात्म विज्ञानकी धूम फेछो थी। 
वहांके डॉक बच़ुलेमे एक दिन १६।१७ भक्े आदमी एक 
बड़ा चक्र बनाकर बेठे। उनके साथ मैं भी बेठा था। 
घोड़ी हो देरमें, वहाँके एक मुस्लिफ साहब लो बो० ए, 
बी, एक, पास किये हुए ब्रह्मसमाजों थे, सो, ओर हांक- 
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घरके एक बड़े इच्स्पेक्टर जो राय बहादुरकी उपाधिसे 
सुशोभित थे सो, दोनों आादमो मानो नोंदमें ञ्रा गये। . 
हाथकी उंगलियां हिलने लगीं ओर उनके हाथमे एक 
पैन्सिल देनेसे उन दोनोने एक एक मरेआदमौका नाम 
लिख दिया। उन लछोगोंकी दशा देखकर स्ुे बड़ो 
हँसी आई ; यहां तक कि चक्रसे बाहर जाकर मैं बडे 
लोरसे “हा-हा-हा-ह-” करके हंसने छगा। ओर भी 
कई लोग मेरी हो तरह बाहर जाकर हंसने लगे। परन्तु 
कई आदमो सुकपर रंज हुए। पहिले मैंने समका था 
कि यह सब उन छोगोंकी सिफ चाराकों है। चक्र 
'टटजानेके बाद उन सबसे पूछनेपर उन छोगोंने कहा 
कि हम लोग तो झछ नहों जानते हैं, बेठनेके कुछ देर 
बाद शरोर आसन्‍्न हो गया। ओर धोरे धीरे नोंद 
'आगई। तब मेरे मनमें छुआ कि इन दोनो आदमि- 
शॉको तो बहुत दिनोसे अपना आदमो समझता हूं, 
'सब ये लोग क्यों सुकसे चाछाको करने चले, सो हो न हो 
दूसमें कोई असलो बात भो अवश्य हो है। दूसरे हो 
दिनसे मैंने एक नया चक्र सुकरर किया ओर उसमें जी 
जो अजोब ओर गरोब बातें मैंने देखी उन सबका कुछ 
अंश यहाँ आप लोगोंके आगे सुनाता हूं। जो हृदय 
पहिले शोकसे कातर हो रहा था वह्ों अब बड़ी 
आशासे प्रफुल्नित हो गया है। छब मैंने समकझ छिया 
है कि जन्म ओर ब्वत्यु-इहकारू और परकारू-सिर्फ 
दूस घर ओर उस घरसे भिन्न ओर कुछ नहों हैं। 
पहिले हो दिनके चक्रमें हम छोगोंकों फल मिल 
जशया। एक कायच्यका छड़का, जिसको उम्र २३।२४ 
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बरसकी थो, १०१५ मिनट तक बेठने पर बेहोश होगया। 
यह देखकर सब छोग अबाक हो रहे। घोड़ो हो देरके 
बाद उसके दहिने हाथको एंगलियां हिलने रूगों। 
उसके हाथमें तब एक पैन्सिक धर दिया गया। पहिले 
तो उसने उस कागजपर कुछ ददिर बिदिर छिखा, तब 
यह पश्च पूछा गया-- 

प्रश्म। आप किस एरुषको मुक्तआत्मा हैं--गाम 


लिखिये। 
उत्तर। फराना--( कोई उस नामको नहों जानता 


था)। 

प्रश। जब आप इस संसारमे थे. तब आपका घर 

कहाँ था ? 
. उत्तर। फलाने गांवमेँ (कोई इस गाँवकों नहीं 
जानते: थे ), फलाना थाना, फलछाना जिला । 

प्रश्न। कितने दिन हुए कि आपने इस एथिवोका 
परितद्याग किया था। 

उत्तर। प्राय; ६० बरस । 

प्रश्म। श्राजकरू आपके बंशम कोई है? 

उत्तर। मेरी छड़कौको एक नतनो है,--सो भी 
बिधवा है। मेरे घरका कोई चिन्ह भो नहों है। 

इतनो बात लिखकर मिटडियमका (उस वेहीश 
आदमोका ) हाथ स्थिर हो गया। थोड़ो देरके बाद 
हाथ पांव समेट देनेपर उसे होश हुई्द। तब पएृछ्ते जानेपर 
उसने कहा कि में तो छुकछ नहों जानता हू; पर 
मालूम होता है कि मैंसों गया धा। वह जनवशेका 
महोना था, और उस समय जाड़ा बहुत पड़ता था 
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पर लब सब आदमो घरसे बाहर हुए, तब मिडियमने 
चिह्नलाकर कहा “देह जलो जातो है, देह जलहो जातो 
है? और अपने बदनका सब कपडा उतारकर फेंक दिया। 
दूसरे दिन सबहोको उस थानेके दारोगेके नामसे इस 
बातकौ चिटठो लिखो गईद। ६ दिनके बाद दारोगा 
साहबने उप्तका जवाब भे जा । जवाबर्म छिखा था कि मैंने 
स्वयं उस गांवमें लाकर तलाशकी ओर मालूम हुआ कि 
४०६० बरस पहिले इस नामका एक किसान दूस गांव 
रहता था; उप्तकौ जिन्दृगोमें उसे अपने जश्न्दिरसे 
बड़ा सुकदता हुआ था; उसके मरनेपर उसको स्तो 
ओर छड़को कहाँ गई सो किसौकों मालूम नहों है; 
उल्तके रहनेके घरका कुछ चिन्ह भो नहों है; पर 
एक अधवयसो औरत जो फूट पौसा करके अपना 
दिन विताबोी है अपनेकों उसको रूड़कौकों नतनों 
कहती है; बात बहुत दिनोकों है, दूस लिये उसके 
बारेमें और बाते किसोकी मालम नहों है। 
यह चिटठी पानेसे हम छोगोंका उत्साह ओर भौ 
बढ़ गया। अब तो एक एक हंफतेमे ३॥४ बार चक्र बठने 
लगा। मिडियमकों शक्ति दिन दिन बढ़ने छूगो। 
शहरमें इसकी बढ़ो चचों फछो। बहुतसे बड़े बच्े 
गे दस अद्भधत कारखानेको घटनाओंको देखनेके 
लिये खाहिश जाहिर करने छरूगे। वैसे हो रुस्तान 
हाकिप छोग बड़े रंज होने ऊगे। राजा--को देखनेकी 
बड़ो इच्छा हुई परन्तु साहब छोगोंकी रंजगो बचानेके 
छिये वह एक रात चुपचाप आये । अपनो गाड़ो उन्होंने 
उस गजदसे आध कोशपर छोड़ दिया घा। उस दिन 
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छः बरसका एक बराह्मणका लड़का मिडियम छुआ था। 
लड़केकी आंखे बन्द थों, होश कुछ नहों था, पर तोभी 
उसके हाथ कागज और पेब्सिक देनेसे वह इदिर- 
बिदिर छिखने ऊगा। तब राजा साहबने उससे पूछा-- 

राजा। आप किस आदमोकी खुक्त आत्मा हैं-- 
अपना परिचय बतलाइये। 

लरूड़का। श्रो (फलाने )--( राजा साहबके कए 
जानेसुने ज्ञातिका नाम उसने लिखा। यह १०११ बरस 
पहिले परकोक सिधारे थे ) 

राजा। अच्छा, अगर तुम उस पए्रुषको आगक्ा हो 
तो त॒च्हारे मरनेके पहिले तुमसे ओर म्ुकसे जो बात 
हुई थो सो क्या तुम बतला सकते हो ? 
. छड़का। मैंने स्वोकार किया था कि मैं आपसे 
सुछाकात करूंगा, सैं आपके पास कई बार गया था, पर 
आप सुर देख नहों सके थे। 

राजा। (आख्य्येसे) सच है, (फिर कुछ सोच 
कर ) अच्छा मेरे सोनेके घरमें जानेकी सोढ़ोके सामने 
क्या है सो ,कह] सकते है? ( यह वहांसे आध 
कीसपर घा ) 

'छड़का। एक तसबोर है। 

राजा। किसको तसबौोर ? 

छड़का। यह तसबौर उस समय नहों था, में केसे 
बतलाऊ । 

राजा। उसके नौचे नाम लिखा है। पढ़कर कहों। 

रड़का। नि-रल--क; रोशनो घुक घुक करके 
जलतो है, ठोक पढ़ा नहों जाता। 

(० 
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राजा। हाँ, ठोक कहते है। राजा नोरूकणठहोको 
तसबोर हैं। 

लुड़का। राजा साहब ! आपको मैं होशियार- कर 
देता छूं। आप फिर यहां मत आया कोजिये। इस 
दलके सब कोगों पर विशेष अत्याचार होनेकी सम्भावना 
है। और अगर कह आतद्याचार आपपर होगा तो बड़ी 
हानि होगो॥ ह 

राजा साहब * उस दिनसे फिर हम लोगोंझे चक्रमें 
न आये। हम छोगींके ऊपर जो अत्याचार हुआ उसे 
यहाँ नहों लिखेंगे। 

एक दिन (बेठनेके साथ हो मिडियम बैहोश 
होगया। उसमे बहिने ह्ाधमें पैनूसिक देकर नाम 
पूछनेसे उसने लिखा-- 

मिडियम। इईप्व्रचन्द्र गुप सजुम-- 

प्रश्भन। समकत गये; आपका वे हो कविवर ईश्र-' 
चन्द्र गुप्त है ? वह तो भजुमदार न थे। 

मिडि ०। हां, मैं वहो हूं--मजमदार हम छोगोंकों 
उपाधि है। (पोछे उनके भतोजेस पृछनेपर जाना 
गया कि उनको उपाधि सचम्रुव सज॒मदार हो थो ) 

प्रश्न। आप केसे हैं। 

सिटि०। अच्छे नहीं हैं। 

प्रश्म। क्यों अच्छ नहों है? कोई कष्ट है 

मिड्ि०। कोई ऐसा कष्ट तो नहों है,किल्सु एधिवोसे 
आनेके बादसे आज यहां कल वहां केवरू घूम रहे हैं। 


* स्वाय राज बरोदा[करठ राय बच्दादुर। घटवाका खान, वासल 
सखत--जैबोर | 
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प्रश। आप कोई अद्भत छोछा दिखला सक् हैं! 

मिडि०.;। सब कुछ अह्भ त हो है । 

प्रश्म। आप रूपा करके कुछ कविता लिख। 

सिंडि०। तुम छोगोंको सकंछ आज भो सब तरहसे 

झः >> मल कर 

दुरुस्त नहों हुई है। स्तर चेष्टा करगे। 

वूतनों बातें लिखनेके बाद मिडियमका हाथ बिज- 
लछोके समान चछने रगा ओर खूलत्तके अन्दर पर- 
मा्थिक विषयक १३ पक्तियों की कॉबिता छिखो गई। इस 
समय देखा गया कि टेबुकको छकड़ोमें वा टिनके 
कठरेंवाडे पासहोके ख्ेटमें छऊगकर उसका दहिना हाथ 
दोतीन जगह कट गया है और छोह् बह रहा है, किन्तु 
उसे उप्तको कोई खबर नहों है। हम लोगोंने उसका 
हाथ याम्हकर उसको आँख, मुहपर पानों छिड़का, 
तब्द्रा छोड़ाया। इस सभय उस स्थानसे आठकोशपर 
एक ओर सकेल बेठो थो। शुप्र सहाशय उसो समय 
वहाँ गये ओर अपनो कविताकी १४ वो पंक्तिसे २४ वो 
पंक्ततक लिखकर उसे पूरे कर दो। इन २४ पं क्तियोंकी 
वह कविता अति चमत्कार है। जेसा भाव है वैसो ह। 
मौठो कविता है और जिस तरहका उत्तम अनुप्रास 
उम्तका है उसे देखनेसे मालम होता है कियुप्र महाजयकी 
छोड़कर ओर कोई उसे नहों लिख सक्ता है। जा 
लाग गुप्त महाशयकी कवितासे भछे परिचित थे, वे उसे 
देखते हो ऐमा कहन॑ लगे थे । 

फिर एक दिन हमलछाग चक्र छगाकर बठेतो मेरे 
बड़े ओर ममके भाई एक हो बार आगये। उस दिस 
उन छोगोंमे अपना परिचय इस तरहसे दिया था कि 
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मेरे चित्तमें कुछ भो सन्दह बाकी नहों रहा। -ठहरे 
तो वे छोग उच्त दिन बहुत हो थोड़े समय तक, किन्तु 
वैसे सुखका दिन सुझे ओर कभो नहों मिला था। 
उसके बाद उन लोगों ने, खास कर सेरे ममले भाईने 
सुकसे कई बार सुलाकात को, ओर कितना हो उचित 
उपदेश दिया। उस दिनसे मेश जलका शरौर मानो 
नया हो गया। सेरे हदयसे अन्धकार रूपो सनन्‍्दह 
दूर हो गया, सूय्ये रूपो ज्ञानका उदय हुआ, ओर 
अनिश्चयताके कोलाहरूके स्थानमें आनन्दकोी स्थिर 
वर्षा होने लगो । 

एक दिन सिडियमके वारिसोंने साहबोंकें ढरसे चक्रमें 
बैठनेके समय उसे घरमें तालेके जरिये बन्द कर रखा। 
हम लोग पहिलेहोसे जानते थे कि वे सब ऐसा करेंगे, 
इस लिये शामकी जब सब छोग इकटठे हुए तब मिडिय- 
मको इन्तजारी नहों करके जितने लोग आये थे उतने- 
होका चक्र बनाकर बेठ गये ओर बाहरके छोग वहाँ 
आकर हज्ला न मचाने पावे', इस खेयालसे उस घरका 
दरवाजा बन्द कर दिया गया। आधे घण्टे तक भो हम 
छोग न बेठे होंगे कि एक आदमी बड़े जोरसे कविाड़ 
तोड़ कर भोतर आया ओर टेबुरूपर हाथ देकर सेरे पास 
बैठे गया । 2बुलके नोचेसे तब चिराग उठाकर देख/ 
कि हम हो लोगोंका मिडियम न जाने कहांसे आकर 
बेठ गया है। मिडियमका मकान करोब आधाकोस दूर 
घा। जब हमलोग सकेल बनाके बेठे थे तब वह 
अपने हो घरमें बेहोश होगया था, ओर उसो बेहोशीमें 
अपने घरका किवाड़ तोड़कर गिरता पड़ता सब, 
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चोजॉकों रांधत्ा रास्ते वेरास्ते एक खू छत्तेमें हमलोगोंके 
घरमें आके दम्यंदार हो गयाथा। हम लोगोंने तब 
देखा कि उसका शरोर छकह्ोको तरह कठिन हो रहा 
है, टकसानेसे टकसता नहों। दोनों आंखे एक दम 
सुफेद हैं। आंखको एतलियां बिछकुछ ऊपर चलो गईं 
ह। मि्नोव तो ऐसा हो रहा था कि शरोरमे आग 
लगानेसे वा सूई्द भोंकनेसे भो शारंवद वह जरा न . 
हिलता। हाथमें पेन्सिक देनेपर वह दहिनो ओरसे 
बाई' ओर लिखने रूगा। न तो मिद्ठियम आर न उप- 
स्थित लोगोंमें कोई आदमी फारसो भाषा जानता था। 
१०१५ मिनटमें सिरामप्रों कागजके दो तखतोंको 
उसने भर दिया। और आख्य्थेकी बात यह हुई कि 
सिर एक तरफ पड़ा हुआ था, किन्तु एक पोठ भर 
जानेपर हाथ उठाकर उसने जगह बजगह जहां नुक्ता 
देना मुनासिव था वहाँ वहाँ नुक्ता भोौ अनायास दे 
डाछा। हम छोगोंने इन सबका एक अक्षर भो न समक 
सक्रे। इस लिये लब हम छोग उसे बहुत कहा सुना 
तब उसने बड़े कष्टसे एक सखुसऊूमानका नाम बंग्ले 
अक्षराँमिं लिख दिया। फिर हम छोगोंने उसे कहा कि 
हमछोगोंके प्रश्नोका.उत्तर बंगले अक्षरोंमें लिखो। इसपर 
देखा कि उसके हाथ. पांव, केहुनौ सम्रचे शरोरको 
मानो उसे जरूरत हो गद। स्रो देखकर हम लोगोंने 
उसको तन्‍्द्रा छड़ा दो । 

दूस समय वहाँको जजो अदारूतमें ६५ बरसके एक 
बढ़े कायस्त स्रहाफिज-दफ्तर थे। यह फारसी इल्म 
' अच्छी तरहसे जानते थे। दूसरे दिन सुबहकों हम- 


३३० परलोम | 


छोगींने मिडियमझे लिखे कागजोंकों उन्होंके पास छे 
गये। उन्हें देखते हो खुहाफिज दफ्तर साहब बोछ 
उठे “वाह वा वाह, यह तो किसो बड़े स्॒ुन्धोका लिखा- 
हुआ मालूम होता है।” फिर उन्होने उसे शुरूसे 
ग्राखिर तक पढ़ा। आखिरोमें लिखनेवालेका नाम 
देखकर उन्होंने बड़े अचस्म से पूछा कि आप छोंगोंने 
. यह कागज कहाँ पाया? ४०५० बास हुए, जब मैं 
दस अदालतमें पहिले पहिले नोकर हुआ था, तब यह 
यहाँके दोवानजो थे। इन्होंने बहुत रुपया कमाया घा, 
छोर उस समय इनके समान फारसो जात्तनेवारू 
आदमो बहुत कम मिछता था। 

गवनसेण्ट स्क्र ढके एक प्रधान शिक्षक्र *, एक 
सुनसिफ साहब |, और एक डिपटो कछकटर साहब | 
एक बार चक्र छूगाके बठे। अंगरेजो भाषाके विद््यात 
कवि मिलुनको सुक्तात्मा उस समय सुनूसिफ साहबके 
ऊपर अ दे। उन लोगों मैंसे कोई भो लटिन भाषा न 
जानता था इस लिये उसी भाषामें एक कविता लिखने को 
ग्राधना करनेसे, पहिले मिडियमका दहिना हाथ 
एक घण्टे तक टेबुलपर ठकठक करता रहा, पोछे 
ऊलब हाथ स्थिर हुआ तब एक मूछत्तेमें १8 पंक्तिको . 
एक लेटिन कविता उसने लिख दो। वह कविता 
वहांके करूकटर साहबके पास भेजो गई; उन्होंने 
उसका अंगरेजो अनुवाद करके भेज दिया ओर लिखा 


| बाब्‌ गिरिशवन्न चोधुरो, पीछे सदशाला छुए। 
ब ब्‌ सझोवचल्र चट्टोपाध्याव, पौछे रजिश र हुए । 
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कि यह कविता कविवर [सिलटनकों कविताके समान 
. मालम होती है, परन्तु उनको कविताकों ग्रत्यावलोमें 
यह पाई नहों जातो है। 

पहिले पहिल हम लोगोंके चक्रमें जितनी सुक्ताद्मा 
आतो थों प्रायः सब हो नोचे दज्जेकी थों, क्वोंकि उन 
सबसे हाल चाल पूछनेपर वे कहतो थो कि “अच्छा 
नहों है।” चक्रमें बठना शरू कर्नेके एक बरस बाद एक 
दिन बसनन्‍्त कतुमें एक अच्छे द्जकों सुक्तात्मा हम 
लोगोंके चक्रमेँ आई। घरके सब दरवाजे बन्द थे. पर 
मालूम हुआ कि मानो दरवाजैके फांफरे होकर एक 
मनोहर ज्योति घुसकर घरमें आगई है। पहिले घर 
अन्धकारसे भरा था परन्तु उस ज्योंतिके आनेके बाद एक 
तरहकी उजियालों घरमें छा गई ओर सब चौज देख 
पड़ने रऊगो। सब छोगॉँका मन बड़ा खश हो गया। 
मिडियम देखनेमें स्वभावहोसे बड़ा कुरूप था,किन्तु उस 
समय मालम होने रूगा कि उसके चेहरेके भोतरसे 
ज्योतिको आभा बाहर निकल रहो है। जीव रहित 
क्राठकों एतकोकी तरह उसका शरोर होगया। अरखि 
दोनो खूलो थों, परन्तु एतलिया गायब होगई' थो। 
' बदन हंसमुख मालम होता घा। वह कोई बाजा 
बजाने नहों जानता था, एशन्तु दोनो हाथोंसे टै बुरूपर 
ठेका बजाने छगा ओर दोनां पावोंसे टेबुलके नोचे 
ताल देने छऊगा। फिर “वाहवा क्या बात है, क्या खब” 
कहके शोर करने रूगा । 

प्रश्म। रूपा करके आअ अपना परिचय बतलादये, 
आपका नाम क्या है ? 


नह परलोपफ ४६ 


उत्तर। परिचय नहि दूंगा आज सुनो सब कोई। 
होगा नहि उससे काम, कहा नहिं सोई ॥ 
बाहवा-चआा बात है, व्या बात है ( ठेका ) . 
प्रश। आप अच्छे तो हैं ? 
उत्तर। एथिवोपर कोई पाप नहों करनेसे । 
रहता हू में दिन रात सदा सुखहोसे ॥ 
बाहवा--क्या खब, क्या खब ( ठेका ) 
प्रश्ञ। इृश्वुरकी पूजा केसे करनी चाहिये ? 
उत्तर। सुमन प्र मका करो नोर श्रद्धाका राओ। 
भाव वेलकापच्र दैश पूजामें चढ़ाओ॥ 
बाहवा-क्या कहना है ( ठेका ) 
दइसो तरहसे एक घणटेतक हजारों प्रश्न किये गये। 
प्रश्न सु हसे बाहर भो होने नहों पाता था कि उसका 
उत्तर छून्दरोंमें मिलना आरखा होजाता था।. हम 
लोगींको अनेक उपदेश दिधा।; उसमें पाप-एण्थ स्वग 
ओर नरक सम्बन्धो प्रश्न करनेसे उन्होंने विचित्र उत्तर 
दिया। डनको रायसे आत्मा जन्मके समय सब बातोंसे 
सूखे रहतो है; कलेवर जसे जसे बढ़ता जाता है वैसे हो 
वैसे उसका ज्ञान भो बढ़ता है। चिरोन्नति करना हो 
आत्माका भाग्य होता है, पर वह यह नहों जान सकतो 
है कि कब किस समय कितने दिनोंमें सम्पूर्ण होंकर 
वह ज्ञानमय होगो। संसगके दोषसे बचहुतसे आदमो 
बहुतसा अनुचित काम करते हैं, किन्तु उन कार्मोंके 
लिये न तो वह पापी हो सकता है ओर न वह उनके 
लिये अनन्त नरक भोग करता है। असम्पर्ण 
देहसे सम्पूर्ण फू पानेको झ्ाशा करना न्यायवान 
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छोगोंका काम नहों है। इस लिये में यह कभो नहों 


स्वोकार करूँगा कि हम छोगोंके परम दयालु जगत-पिता 


न्यायवान नहों हैं। अगर अज्ञामताके कारण सन्तान 
दुष्क थे करतो है, तो पिता उसपर क्रोध कभौ नहों करते, 
उसे सजा नहों देते. बल्कि उसे समका बुमाकर उसको 
अज्ञानता दूर करनेकी चेष्टा करते हैं, इस लिये मैं यह 
भी नहीं स्वोकार करूंगा कि हम छोगोंके ज्ञानमय पिता 
सुविज्ञ नहो हैं। उस सुक्तात्माके कहनेसे यह भो मालूम 
हुआ कि जो आदमी इस आत्माकों उन्नतिर्में रुकावट 
डालकर उसे अधोगामी करानेको चेष्टा करता हैं 
वह नरहत्थकारोसे भो बढ़कर पापों है। अन्सर्में उस 
आत्माने कह “तुमछोग बराबर ऐसे हो चक्र लगाकर 


बैठा करों, मैं कभी कभी आकर तुम छोगोंकी उपदेश 


दिया -करूँगा। सत्यको खोजे अगर तुम्हें कुछ 
आपत्ति विपत्ति भी भोगनों पड़े तो कुछ भय 
मत करना। ओर कुछ नहों कहूंगा, अब चढछता 
हूं, नमस्कार, आनन्दमय तुम छोगोंकों आनन्द 
रखे ।” 

घर और मिडियमके शरोरसे बिलकुरू ज्योति जातो 
रहो। हम छोग रक्बपाकर भो उसे य्नपूव्बक रख नहीं 
सके, ऐसा हो कह कर बहुत शोक करने रूंगे। यद्यपि 
उन्होंने अपना परिचय हम छोगोंकों नहों बताया, 
थी भी उनको बातचोत ओर पद्योंके शब्दोंसे साफ 
मालूम होगया कि वह बड्भालों थे। तल्द्रा भंग होनेके 
बाद मिडियमने कहा चक्रमें बेठनेके थोड़ी देर बाद 
एक बचुत बड़ा रूग्बा शरोरवारा ज्योतिमय आदमों 

है. 


३४ परक्षोक्ष। 


दक्षिण दरवाजा होकर घरमें आया ओर उसके बाद 
स॒ुभे नौद आगई, कुछ नहों देख सका। 
दूस दिनसे हम सब आदमी एक मन, एक तान और 

एक सुरसे यह गाकर आन्तरिक भक्ति प्रगठ करके 
अक्रमें बठते थे,-- 

तन्हरो पूजा कर्नेको हम सब आये । 

बेठे हैं दौननाथ ! प्राण भौलाये ॥ 

भक्ति रझदन जल श्रद्धा बैछकि पातौ । 

हृदय भक्तिको करो तह दो जातो॥ 

बर चाहे यह एक समति सब कृूनमें । 

स्थिर रहे प्रेम तुस्छारे ऊपर निज मनमेँ॥ 

मन रहे सदा आनन्द मछिन नहि होवे। 

मिक्षा यह चाहों नाथ | रूपा अब हो वे ॥ 





आत्म हत्या।. 


जो लोग आतद्यहतद्या करके मरते हैं वे मरनेके बाद 
कुछ दिनोतक नष्ट बुद्धि होकर रहते हैं। एक दिन 
अक्रमेँ बेठते न बेठते मिडियमका हाथ हिलने छगा। 
हाथमें पैनूसिल देनेसे अगरेजौमँ एक बड़े आदमोका 
नाम उसने लिख दिया। 

प्रश। आपका निवास कहां था १ 

उत्तर। फलानो जगह । 

प्रश्न। आपके वंशर्म की कोई जौता है? 

उत्तर। हाँ। मेरो बृढ़ो मा ओर स्त्रो ( फकानो) 
सोतो हैं। 
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प्रण्। और वे सब बात कहनेकी जरूरत नहों। 
अच्छा, अगर आप उसौ एम आत्मा हैंतो क्या 
मुक्त पहचानति हैं। 

उत्तर। देखा, त॒च्हारे भाई नवोन बाबू मेरे साथ 
हैं। तुम क्या हमलकागोंको परौक्षा लेनी चाहते हो? 
मेरे शरोर त्याग करनेके चार बरस पह़िके तुम्हारे बरा- 
पेटके मकानके कॉठेपर एक घरमें ठ॒ुन्हों पास बे के 
पैने घ्रगोलका यह-प्रश्न पूछा था ओर तुमने तब यह- 
उत्तर दिया था। 

मैने देखा कि यह बात १५।२६ बरसोंकौ है। झुक 
क्ोड़कर वहांके ओर कोई आदमो उस बातकों नहों 
जानता था। यह मेरे मके भाईके परम दोस्त थे। 
दोस्ती ऐसो गाढ़ो थो कि दो तोन बरसोंतक दोनी 
आदी एक हो जगह भोजन करते थे, एक हो जगह 
पोते थे, ओर एक हो जगह टहलछने जाते थे। ओर 
उसौ समय मुझे देखकर अपने पास बुछाकर बंठा लेते 
हे और हंसो खुशो करते थे। उनको ये सब बात सुन- 
कर भैरे मनमें ओर कोई सन्‍्द ह नहों रहा। 

प्रश्न। आपके नामसे जा खुब्दमा हुआ था, उस 
निश्ुुर काममें का आप सचझ्तच कसूरवार शे? 

उत्तर। तुन्हों क्या ऐसा हो विश्वास ४ ? 

प्रश्न। तब आपने अफोम खाकर क्यों आत्म 
हत्या को ! 

उत्त। शराब-शराब-शराब। दिन रात शराब 
पोते थ। सुकदमा शरू होनेपर सत्र छाग रूसी इरान 
छोा। हरसे कलकत्ते आया; वहाँ भो जिससे राय 
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पूछते थे वह सिवाय डर दिखलानेके ओर कोई, बात 
नहों कहता था। शराब पौकर इस डरको मुरूजानेकी 
जितनी हो मैं कीशिश करता था, उतनाहौ वह ढर और 
भो प्रचण्ड होने छगा। अब्तर्में झुक यह निन्दनोय 
काम करना पड़ा। 

प्रश्न। आपने जो वस्तोयतनामा लिखा था वह किस 
अवसच्यामें लिखा था। 

उत्तर। भेरे एथिवोके कार्भोंके बारेमें ओर कोई 
प्रश्न मत पूछी । 

प्रश्न। माफ कीजियेगा। अब मैं वैसा प्रश्न नहों 
'करूंगा। अब यह पूछता हल कि जब आपको आत्मा 
आपके शरोरसे अछूग छुईं थो, उस समय आपको केसा 
भालम हुआ था। #पा करके यह बात स्ुमे बतला ' 
दौजिये। 

उत्तर। मैंने देखा कि मेरा शरोर नौचे पडा हुआ 
है, ओर मैं उससे, कुछ ऊंचे पर खड़ा ह्ूं। तब मैंने 
मनमें सोचा, “यह क्या! मानो ज्ञानबुद्धि एक दम्म 
अछूग हो गई ।” छोग सब ओर दाक्तर मेरे शरोरको 
कू का कर रहे थे ओर उठाने पठानेके फिक्रमें थे। एक 
बार इच्छा हुई कि फिर शराब पोऊ' ; बातलके पास 
गया, पर शराव थी न सका। इसो समय दो स॒क्तात्मा 
आई ओर सुझे ले गई'। किन्तु वे सुमें किस जगह 
होके कहां ले गई सो मैं नहों कह सक्ता हूं) इस 
तरहको आचक्छन अवस्तामें में कब तक रहा 
सो मैं नहों जानता ह्लं। जब कभौ मैं किसो 
सक्तातह्माके पास जाता था तो वह मुमसे खुह 
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फैरकर ओर किसी तरफ चलो जातो थो। इस तरहसे 
कई बरस बौते। फिर मेरो दशा बदलने छूगो, जिन दा 
आद्याञ्रोंने मुझे बुछा लिया था वे सदा उपदेश देनो 
थौं। मैं अपनो स्त्रोकों बहुत प्यार करता था, ओर 
अपनी बड़ी लड़कीकोीं बढ़ा मानता था। इस लिये. 
मैने पहिले यहो खोजा कि वे कहाँ गई । मायाके 
कारण उन लोंगोंके पास बहुत जाता था ओर दोनो 
सुक्तात्मा गुष्ओने जिस तरहका उपदेश स्ुम दिया 
था उसी तरहको बातें मैं अपनो स्तरोसे कहता था। 
तब उच्छोंने मेरे धनसे जेसे जेसे दान पन्‍्न वरना शुरू 
किया, वैसे वैसे मेरो आखोंको पट्टर मानो खुलने रूगो । 
दूस समय अब मैं अच्छा छू, खास कर तुम्हारे भाईके 
' आनेके दो बरस बादसे हम दोनो एक हो जगह 
सुखसे हैं । 

प्रश्न। आप किसोको कीई बात कहा चाहते हैं ? 

उत्तर। नहों; पर तुम दृतनौ बात सबने कह सक्ते 
हो कि मनुष्यको रत्य नहों होतो है। 

इसो तरहते वह एक घएटे तक बातचोत करके चले 
गये। इस घटनाकी हुए १५ बरस हुए। उस समय इन 
बातोंकों मैंने एक किताबमें लिख रखा था, परन्तु न 
जाने मेरो विपदके समयमें वह किताब कहां खो गई। 
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धर्मके सम्बन्धर्में मरनेके समय जिसका जो श्वास 
हता है, मरनेके बाद बहुत दिनोतक उसका वह 


दर परलोकफ | 


हि] 


विष््वाम न चकछ सक्ता है। एक दिन करोब १० बज 
रातको मैं, दो आादमो अहासमाजोी ओर एक ब्राह्मण 
एक लगहके डांकबंगलेकी कोठरोमें बेठफर चक्र बनाया। 
घाड़ो हो देरमें एक.बह्मसमाजोका हाथ हिलने रूगा। 
ब्रग्म समाजो महाशय उस जिलेके प्रधान खुनूसिफ थे, 
उनको अध्यात्म विज्ञानके ऊपर कुछ भौ विश्वास नहीं 
था। वह भौ एक मिडिमय थे परन्तु कभो बेहोश न 
होते थे। अपना वहिना हाथ हिलते देखकर उन्‍्हीने 
कहा “अब देखो, यह क्या! मेरे हाथर्में एक पैनूसिल 
दोओ तो ।” हाथमें पैनूसिक श्र एक स्वेट देनेसे 
उन्होंने एक नाम लिख दिया। नाम पढ़कर वह बडे 
अचस्ये हुए। वह नाम उनके दादेका था। बोले “गत 
५ । ६ वरसॉ्में मैंने तो इनका नाम एक बार भौ याद 
नकियां था । | 

ब्रह्म समानोी। आपने का समककर यहां आना 
ध्याहा ? हे ' 
उत्तर। तुन्छ देखने आया हू । 

प्रश्य। आप क्या अभोतक माला खटखटाते हैं ? 

उत्तर। हां; करते हैं ओर उसोसे बड़ा सुख 
मिछता है। 

राम राम सोता राम सोता राम कहिये।” 

ब्रह्म समा ओ महाशयने इसे अपने धर्मसे खिलाफ 
वा लड़तींका खेल सममाकर हाघसे पेनूसिक फक दिया 
झोर बोले “उठो, रात बहुत बोत गई, सैं कुछ समभझ 
नहीं सक्ता कू।” हम छोगोंकों तो इच्छा थी कि वह 

कुछ और ठहरते परन्तु वह किसो तरहसे राजो न रुए। 
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सत्र छोंग एका एकी घरसे बाहर होने लगे। मिहियम 
महाशय सबसे पोछे थे, जब वह दरवाजके पास आये 
ब उनका बहिनता हाथ चोकठमें ठक ठक ठीकर मारने 
लगा। हम छोगींने उनका हाथ पकड़ लिया, पर्स 
उनके हाथका हिलना ओर द्रवाजमें खट खट करना 
किसो तरहसे रककन सका। आखिरकार वह फिर 
जाकर बेठे ओर हम सब भौ ज कर बेठे। पहिलेहोकी 
तरह उनके हाथमें पेनूसिल दिया गया, परन्तु देखा 
गया कि उनका हाथ कई जगह फूट गया था ओर लोक 
वह रहा था। 
प्रश्न / अब फिर हम लोगोंको क्यों बुराया है ? 
उत्तर। कसूर माफ कोजियेगा, गलरुतो हुई थो। 
इस जगह एक ब्ाह्मण बठे थे, मैंने उन्हों पहिले नहों 
देगा था। 
प्रश्न। ब्राह्मण बेठे थेतों इससे क्या ? 
उत्तर। मैं प्रणाम करनेकों भ्रूछ गया था, सो अब 
प्रणाम करता हूं । 
, प्रश्न। अब हम लोग जाय॑ ? 
उत्तर। हां जाओं। सोता राम सोता राम सोता 
राम कहिये। 
सब लोग अबाक होकर अपने अपने घर गये। 


व्यवसाय । 


एथिवों पर जिसका जो व्यवसाय रहता है, परलोक 
जानेपर भो कुछ दिनोंतक उसको उसौ कामोंमे इच्छा 
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ओर छचि रहतो है। ६७ बरस हुए कि मैंने अपनो 
सत्रो ओर लड़कियोंक्ी “हारमोनियम” बचाना सिख-. 
लानेके लिये एक बढ़े ब्राह्मणगको झ्ुकरर किया था। 
सन १८७८ साहके मई महोनेगें उस बाह्मणको स्वत्य 
हुर। उसमे मरनेके तोन महोना बाद मेरी स्तो एक 
दिन शामकोी हारमोंनियम बजा रहो थो | उस घरमें 
ओर कोई नहों था। पर आँख उठाकर देख॑नेसे उसे 
सालम हुआ कि बाजैकी बाई ओर बाजा पकड़े हुए बढ़े 
शिक्षक महाशय खड़े हैं। पहिले तो उसे भय हुआ, 
परन्तु एक दम वह चिल्ला न उठो केवल बोलो “परिडत 
जो महाराज [” ब्राह्मणको मुक्तात्माने कोई उत्तर नहों 
दिया, परन्तु खुसकराकर वहांसे चलछ ओर दरवाजेई 
तक आते आते हवामेँ मिल गद। इसके ठौक एक 
बरस बाद एक दिन सुबहकों मेरो छोटो' रूड़को ओर 
मेरा छोटा छूड़का दोनो “प्वाज्चूट”# पकड़के बेठे। मैं 
ओर सेरा बड़ा छड़का दोनों वहांपर मोजूद थे। 
कज्वेटने घुमते घूमते बूढ़े शिक्षकषका नाम छिख 
दिया। 

लडकोने प्रश्न किया। पण्डितजो महाराज । आप. 
कसे हैं ? 





* पाच्येट पानकों ग़कणकी एक लकषड्छो को कल छझोतोी है। नोचे एक 
तरफ छोटे छोटे शो ठ मे रचसे हैं। छोर दूसरों तरफ एक छेद और 
उसमें एक सकड़ोको पेन्सिण रदइतो हैं। झकेले वा दो आदसी घखासने 
सामने बठ कर दोनो ऋाषों कौ उगालियोंको पुनभौसे व्यगर ससे थामदे 
रहें तो बच खह बखुद घहने लगता है। उस खम्तय आगर कोई स॒कात्मा 
वर्चा मोजर रहे यो प्रश्न करनेसे व६ उछका उत्तर लिख देता है। 
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उत्त। अच्छा हू। धोरो ( छड़कीका नाम) देखो 
बैठी, तुम छोगोंके पास आनेको मेरी बड़ो इच्छा 
रहतो है। 
. प्रश्न। आप एक नया गोत तो रूपा करके लिख 
दोजिये | 

प्ाउ्चेट माँ भों करके घुमने छगा ओर एक नया 
गोत लिख दिया । 

प्रश्म। इस गोतकों बाजेपर मिला दोजिये। ( हार- 
मोनियमकी बोलोसे तार मान, सुर मिलाकर ठोक 
दिया गया )। 

उन्होंने तब परमाथिक विषयके सम्बन्ध भो एक 
गोत लिखा, पर वह बाजेके साथ मिलाया न गया। 





नास्तिक । 


क० नामके एक आदमसो कई विद्याके जाननेवाले 
महा पणि्त थे। वह जबतक एथिवोम रहे, ईछबरको 
नहों मानते थे। उनके मरनेके कई बरस बाद उनको 
आत्माकों बुठानेसि वह आये ओर छिख दिया “बड़ा 
कष्ट है--दुख अब सहा नहों, जाता।” 

प्रश। आपको दश्या जाननैके लिये आपको बुला- 
हट यहां हुई है। ऐसे बुलाये जानेसे का आप रच्छ 
होते हैं ? ढ 

क०। बड़ा कष्ट होता है--फिर ऐसे मत बुलूाइयेगा। 

प्रश्न। आपने क्ों फांसो छटककर अपना प्राण- 
जाग किया था ? 


8२ परकोक | 


क०। झाजा छोड़कर जीवन धारण करनेमें असमथ 
होकर मैंने इस तरहका गर््नित काम किया था। पर 
यहाँ आनेसे भालम हुआ कि यहां सेरे रहनेकी जरूरत 
नहों थो। परकालमेँ स्॒ुमे बिप्वास नहों था, जानते 
थे कि एथिवोहोस मामछा खतम होजाता है। 

ग्रण। मरनेके समय आपके मनर्म क्या भाव 
'हुआ था ? 

क०। पहिले तो छुछ भो नहों हुआ। तब मालुम 
हुआ कि अन्धकार होकर कहों चले जाते हैं। अब सो 
भाव चला गया है। पर और कितना कष्ट भोगना 
होगा सो नहों कह सक्त हैं। 
, प्रश्न। आप क्या अपने भाईसे कभो सुछाकात किया 
चाहते है 

क०। नहों नहों। सुखके समय सुख बाँट देना 
बच्छा होता है। मेरे इस दुखको बात वह जानने न 
पावं। 

प्रश्न। आप जिस समाजमें रहते थे उसमेंके कई 
आदमो पैप्चरकों नहों मानते हैं, आप उन छोगोंको 
कुछ कहा चाहते हैं ? 

क०। उन छोगोंसे कह देना कि रुक अभागेकौ 
दशा देखकर वे छोंग परकारूम विश्वास करें। 
प्रश। आपको किस तरहकौ तकछीक है सी कह 
सक्तेहैं?! 

क०। वहुतसा बतला सक्तते हैं। एथिवोम्म रह- 
नेके समयर्म अगर तुम्हारे विश्वासके विरुद्ध कोड बात 
सत्य ठदरजाय तब तुम्हारा घमण्ड सिट्टों मिकर मनर्में 
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जप्ता क४ होगा, उप्तसे सोगुना ज्यादे कष्ट सुझी होता 
है। मैंने अपनो सद्यनो जिन्‍्दगोमोें सबको इसो 
बहसमें कायछक किया है कि परकार कुछ नहों है। किन्हु 
दूस समय वही परकार देख रहा हूं। लब्जासे किसोके 
नजदीक खुह नहों दिखका सक्ली हैं। ओर कहां 
तक कहें, अदनेसे अदने जान पहचानेके खेलिहरकी 
सक्ताक्मासे खुलाकात होनेपर हमे अपना सुहकिपाके 
भागना पड़ता है। सुनते हैं, भगवानके ऊपर को 
लगानेसे यह दष्या शोप्र हो दूर होजातो है। अब 
देखते हैं कि उनको चिन्ता ओर ध्यानसे बड़ा सुख 
होता है। 





सुखो सुन्नात्मा। 


नीचे लिखों मुक्तात्माकी कया आडेन करडैककी 
“स्वर्ग और नरक” नामक प्स्तकसे उद्धुत करते हैं-- 

फुन्मोसदेशकी राजधानो पेरिस शहर है। सुक्तात्मा- 
ओँका बुलानेके लिये वहां बहुत दिनोसे एक अध्यात्म- 
विज्ञान सभा है। उस सभामें वहाँक्े बहुतसे बड़े बड़े 
आदमौ सभ्य हैं। उन लोगोंमें बहुतसौ स्त्ौयां क्षोर 
एरुष् सिंडियम हैं। सकेछ वा चक्रम वैठकर वे छोग 
पहिले भगवानसे प्रार्थना करते है, है जगदोश सब्ब-. 
शक्तिमान | तुच्छारे अनुभहसे आज हम छोगोंकों एक 
अच्छी मुक्ताता आकर उपदेश दे, ओर कोई बरौ 
सुक्ताह्मा परेशान करनेकी न आने पावे। फिर ईएबरका 
नाम लेकर कहते हैं “हम कोग फकाने आदमोकों 
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आक्माकों इलाते हैं।” इस तरहसे वे छोंग अप्रनौ 
दृच्छाके अनुसार खास खास छलोगींको स॒क्तात्माओंको 
बुलाते हैं। 

सानसन साहब नामके एक आदमो “पैरिसगअध्यात्म 
विज्ञान सभाके” सब्य बहुत दिनोसे थे। मरनेके एक 
बरस पहिले वह बौमार पड़े और उससे उन्हें-अनेक 
प्रकारका दुःसह दुःख हुआ था। मरनेका समय नज- 
दोक जानकर उन्होंने उस सभाके संभापतिकों एक 
चिटठोमें छिखा कि मेरे मरनेके बहुत जरूद बाद सेरो- 
आत्याकोी आप लोग बुलवादथेगा; ओर किस किस 
ढंगसे आत्मा शरोरसे सुक्त होतो है ओर उसके सम्बन्धमें 
जो सब घटनाथ होतो हैं उन सबके विषयर्में अधिक 
पूछपाकछ करवाइयेगा। ह 

सन १८६२ सारकौ ५१ वो अप्रेल तारोखको 
साहबके परछोक गमनके घोड़ा हौ बाद, कई सभ्य उनके 
घरमें जा हाजिर हुए। उस समय उनको लाशकों 
दफन करनेका बन्द्रोबस्त हो रहा था। जिस परमें 
साहब मरे थे उसो घरमें सब छोग सकेलरू वा चक्र 
बनाके बेठे। सबसे पहिलके ईप़्बरकी आराधना करके 
साहबको आत्मा बुछाई गई। साहब भो बहुत जल्‍द. 
आये। 

पग्रश्न। प्यारे भार--त॒म्हारो इच्छाके अनुसार इस 
समय हम छोगोंने तुन्हें बुलाया है। 

उत्तर। भगवानको स्तुति करो, उन्होको रपासे मैं 
तुस्हारे पास इस समय आ सका हूं। किन्तु मैं बड़ा हो 
दुब्बल हू, घर घर काँप रहा हूं। 
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प्रश्ञ। परलोक गमन करनेगे पहिले तुम्ह यहां 
बड़ा हो कष्ट हुआ था, इस समय भो क्या तुम्ह वे सब 
कष्ट मालम होते हैं? दो दिन पहिलेको अवस्थासे 
आजको अवस्या सिलाकर कहो ती कि तुम्छो कसा 
मालम होता है ? 
उत्तर। पहिले जितने कष्ट थे वे सब इस समय ऋछ 
नहों हैं। इस समय बड़ा सुख मालम होंता है। मेरा 
शरोर नया होंगया है। जन्म हो नया मालूम होता 
है। समिदट्नोके शरोरसे आत्मा किस तरहसे निकलो सी 
सें पहिले कुछ नहों समम सका। इस समय बहुतसो 
आत्माये अज्ञान अवस्थामें रहतो हैं, किन्तु मरनेके पहिलछे 
मैने ओर सेरे प्रिय छोगोंने भगवानको प्रार्थना को थो कि 
' मरमभेके बाद मुझे बातचोत करने को शक्ति बनो रहे 
ओर भगवान हो को रुपासे सु वह शक्ति इस समय है। 
प्रश्न। मरनेके कितना समय बाद आपको होश 
हुआ था १ 
उत्तर। करोब आधा घण्टा। उस लिये भो सें 
भगवानका गुनानुवाद करता हू । 
प्रश्न। आप केसे जानते हैं कि आप इसो एथिवोसे 
वहाँ गये हैं ९ 
उत्तर। उस बारेमें सुमे कुछ भो सन्देह नहों 
है। जब मैं एथिवोमं रहता था तब अपनो जिन्दगो 
सदा परोपकारमें बिताता था। इस समय आहा- 
भ्रूमिसें रहकर सत्यानुसन्धान का अचार करनके हछिये 
अध्यात्म विज्ञान शास्त्र मनुष्योंमे फ्लाऊंगा। में अच्छा 
श, इस लिये गब इस समय सबरू हुआ छू--मसानो 
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नथा कलैवर मिल गया है। अगर सखुभे इस समय आप 
देखिये तो फिरडस गलूचटके दतटट् बढ़ेकी खथार न 
करगे (दूत आतद्याभ्ूमिर्मे वह भासका लछोणड़ा (देह) दो ये 
फिरना नहों होता है। यह असोम विस्व-जगत मेरा 
घर है; ओर उसी विश्वपिताके समान सम्पुर्णा होकर 
मेरा भविष्यत भाग्य है। सुझे झपनो सब्तानोंसे बात- 
चोत करने की इच्छा होती है, शायद वे मेरो यह अवस्था 
देखकर अपना विश्वास बदरू सकें। 

प्रश्न। तुम्हे अपनी यह ब्वत देह देखकर मनमें 
केसा भाव होता है ? 

उत्त। आहा!-शरोरतों बिलकल मिट्टो होजा 
यगा, किल्तु इसोके दारा मैं आप लांगोंसि परिचित था । 
मेरी आत्माका बासस्थान, इस शरोरने भेरो आत्माकी 
पंविश्व करनेके लिये कितने दिनोतक कसा कैसा कष्ट 
सहा है! देह ! व॒म्हारो हो वबदोलत सुमे आज यह सुख 
मिल रहा है। 

प्रश्न। आपको क्या मरनेके समयतक ज्ञान था ! 
तब आपके मनका भाव केसा था १ 

उत्तर। हाँथा। उस समय मैं चर्म्य चक्षुके दारा 
नदेख सक्ता था, परन्तु ज्ञान चक्षुके दारा सब कुछ 
देखता घा। एथिवोौके सब काम मनमें उदय हाने 
लगे। ठोक अलग होनेके समय आत्मा हृष्ठिहौन हुई। 
उस समय मालम हुआ कि किसो अनजान सुन्नाकार 
होकर चक रहा कू। फिर घोड़ी हो देरमें एक अहूत 
आनन्‍्द्मय स्थानसें में पहुंच गया। सब दुःख खुल 
गया, मन एक अपार आनन्‍्दूर्स डूब गया । 
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प्रश। आप क्या जानते हैं-( अछूचो बात .मुंढ्स 
बाहर भो नहों हुई थी कि उत्तर छिखा जाना आरक्त 
होगया । ). 

उत्तर। जो लिखे हो सो अवश्य अवश्य होगा। 
श्ग्ास और सटठक वेखकर लोगोंकीं परकालको थाद- 
गारो ओर नाक्ष्तिकोंके मनमें भय उत्पल्न होता है। 
इस लिये धर्म सम्बन्ध मेरो जो झकछ राय है उसे सब 

गॉपर विदित कर देओ, ह्वोंकि इससे बचहुतसा उप- 

कार हो सक्ता है। 

फिर जब ग्वतक मिट्“टोके नोचे रखा जाने रूगा तब 
उन्होंने लिखा “भावरयो! खत्यसे भय मत करना। 
एशथ्रिवोके सब दुःखोंमें धेव्यावरूग्बन करके सत्य पथमें 
समय बितानेसे असोम सुख अपने साख्छने देखोगे। 
सत्यक्े प्रचारमें प्रड्त रहे ।. यह एक बात सदा मनमें 
रखना-एथिवोमें सब सुखोंसे वेध्टित रहनेको इच्छा 
करनेसे ओर लोगोंकों सुखसे बज्चित करना होता है 
सो यदि सचझुच सुखो होनेको खाहिश हो तो दूसरों को 
सुखी करो।” उच्त दिन इतना हो कहकर मुक्तात्मा 
चली गई। 

पेरिस अध्यात्म विज्ञान सभा, २५ भप्रल सन १८ ६२ । 

प्रश्म। मरनेके समय क्या बड़ा कष्ट होता है ९ 

उत्तर। जरूर कष्ट होता है। एथिवोमें रहनेका 
समय केवल दुःखका समय है; ओर रूत्यु उसो दुःखको 
पूर्णा।हुति है।आत्मा शरोरसे अछरूग हो नेके पहिले, सझू वो 
 देहसे तेज खोंच लेती हैं। इसोको सब छोग मरनेका कष्ट 
कहते हैं। इस खिचावमें आत्मा भ्रज्त होजाती है। 
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यह बात सब गात्माभ्ोंके साथ नहों चोतो। उम 
खोगोंने कई ग्रात्माओंकोी देखा है कि दीप उवाससे बातचौव 
करते करते बिना कष्टके देह छोड़कर अलग होगई हैं।, 

प्रश्न। अच्छा, शरोरसे अछूग होनेके कुछ पहिले 
आपकी आत्मा आत्या-भ्रूमिकी देख सको थो ? 

उत्तर। इस बातका जवाब पहिले हो दे चुका हूं। 
झैंने वहां पहुंचकर अपने आत्मोय सम्बन्धियोंकों 
देखा। उन लोगोंने बड़ो खणशोके साथ मेरा स्वागत 
किया। शरोरके निरोग ओर बलवान होजानेसे मैं 
खणशो खशो उन छोगोंके साथ असोम झत्य होकर 
चला। शर्तेम मैंने लिन जिन पदार्थो'को देखा उनकौ 
अनूप रूप ओर आश्य्थे सोन्द॒व्थका वर्णन करनेके योग्य 
संसारम कोई भाषा नहों है। सिर्फ यही एक बात 
समम लो कि जिसे तुम लोग एथिवोपर सुख कहते हो 
वह सिर्फ उपन्यास मात है। तुम लोगोंके बड़े बच्छे 
कवियोंको कव्यनासे भो वहाँके सुखके एक छोटेसे छोटे 
टकडेका अनुभव नहों हो सक्ता है। 

प्रश्ञ। सुक्तात्मा सब देखनेम कसी होती हैं ? उन 
लोगोंकों भो भनुष्थोंहोकी तरह हाथ, पाँव, आंख, सुंह 
होते हैं 

उत्तर। हाँ है, ठोक आदमोहौको तरह है। भेद 
इतना हो है कि मनुष्योंका शरोर बहुत मोठा और 
बदसूरत होता है ओर बुढ़ापैसे वा शोक दुःखसे और 
भो बुरा होजाता है; परन्तु आत्मा-शरोर बुत सूच्छा 
है। आसानोसे चल फिर सक्ता है, ओर किसो तरहसे 
बुढ़ापा आदिके पाले नहों पडता है। हम लोगोंकी 
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इच्छा होनेसे जहां चाह वहों रह सक्ते हैं। यह 
देखो, तुम्हारे पास हो मैं इम बेले खड़ा हं, तुम्हारे 
हाथपर हाथ रखता हूं पर तो भी तुम कुछ मालूम नहों 
करते हो। हम लोगोंकी झ्ांखि सब द्वव्योंके भौतरकों 
ओर बाहरकी बातें देख सक्तो हैं। हम छोगोंमें स्त्रो-परुष 
नहों होते। हि 

प्रश्न। आप छोग किसोके मनको बात केसे जान 
लेते है ? 

उत्तर। वह बात तुम छोग जलद नहों सममोगे। 
धोरज धरके संसारमें धर्म करों, तव सब कुछ सममक 
सकोंगे। तुम लछोंगोके मनकौ चिन्ता चारोंतरफकों 
हवामें अंकित होजातो है, और उन्हों चिन्होंकों 
' सक्तात्मा लोग पढ़ लेते हैं। 

द्वितौय अध्याय यहोंपर समाप्त करते हैं। इसके 
बादके अध्यायमें मुक्ताक्मश्“ोंकी बुछानेकी रोति 
लिखंगे। जन्मके समयसे लेकर मरनेके समय तकको 
इहकारल,ओर मरनेके बादसे अनन्त उन्‍त्तिके समयतककों 
परकाऊ कहते हैं। छेकिन इहकारू ओर परकारू 
स्व॒तन्ध स्वतन्त्र काल नहों हैं; दोनो एक हो बड़े कालके 
दो भाग हैं। इस लिये, एथोपर आनेके समयसे लेकर 
अनन्त उन्त्रतिके समयतकको आत्माका जावन काल कहते 
हैं। इस कालको समाप्नि नहों है, इसो लिये आत्मा 
अमर है। चिरोन्नति हो आत्माका भाग्य है। सेकड़ी- 
बार सोनेको जराकर जेसे सोनार लोग सोनेको चोखा 
बनाते हैं, वैसे हो मनुष्थोंको आत्मा छाखों शिक्षा पाकर 
धौरे,धोरे उन्नत होतो है। ज्ञान-पन्बत असोम ओर 


ध्छ 


धूछ परलोक | 


असंख्य है; एकफी चोटो पर चढ़नेसे ओर भी कई 
ऊंचो ऊंचो चोटियाँ उसका चारों ओर देख पड़तो हैं। 
दूस तरहसे अनन्त सोढ़ियोपर चढ़के जितना ऊपर 
जाओगे, आत्मा उतनी हो उन्नत होगौो, और आत्मा- 
शरौर उतना हो ज्यादे तेजममथ ओर शच्छा होगा। 

दून सबके अन्तर क्या होता है, सी कोई नहों कह 
सक्ता है। ऊंचे दर्जेकी मुक्तायें अपार आनन्द और 
असोम सुखकी बात कहा करती हैं. किन्तु वह आनन्द 
व्या है, वा वह सुख कैसा होता है सो हमकोग किसो 
तरहसे नहों जान सक्त हैं। सुक्कात्मा होनेहोंसे जो 
चाही कि कोई सब्बनज्ञ हो जाथ, सो नहों हो सक्ता। 
खास करके जो सुक्ताक्माय हम लोगोंके पास बराबर 
आतो हैं, उन लोगोंका ज्ञान हद्धि हम लोगोंसे बहुत 
अधिक नहों रहता है। इस लिये हम छोग नहों जान- 
सक्ते हैं कि सबके अन्तमें क्या होते! है। हां, अध्यात्म 
विज्ञान जाननेसे इतनो बाते' बखबो मालम होंगो कि 
परकाल अ्रवष्य है, आत्मा अमर होती है, ओर आत्मा 
भूमि अत्यन्त सुख देनेवालो जगह है। ४० बरसकौ 
एक घटना है- क्षेत्रनाथ बसु नामका एक कायस्थ किसो 
दिहातसे ढाक्तरो पढ़नेके छिये करूकत्ते आयाथा। 
हैजेकी बोमारोमें गिरफतार हो कर वह बोमारोके कष्ट से-- 
झोर उस संभय दाक्तर छोग इस बोमारोमें समरचो 
देह पाछ देते थे, उसको पोड़ासे--वह छटठपट करता था। 
क्षेत्रनाथ अचानक ऊपर देखने रछगा। उसके रोवे, 
खड़े होगये। स्हपर हंसो आ गई, देह छा मालम 
होने लगो--वह बोल उठा “देखो, देखो, केसा सुर्नद्र,. 
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कैसी अपूब्ब शोभा, वाहवा [” मैंने पुछा “क्षत्र-कत्रा ९” 
“देखते नहों क्या हो बढ़ियां, वाहवा वाह-”। उसो 
सम्रय उसे उर्द्धस्वासआरस्स हुआ ओर बहुत जरुद 
मर गया। उस समय मैंने समझा था कि यह भ्रम 
बोल रहा है, १९२ अब जानता हू कि उसने दूरहौसे 
आत्मा भ्रमिको कुछ शोभा देखकर ऐसा कहा था। 


३७. नलनलनमलल १ *+५ 


तोसरा अध्याय । 


कललक>नककीनए कनाजाने 
इध्यात्स विज्ञान । 


एराने इतिहासोंकों पढ़नेसे साफ हो मालम होता 
कै कि किसो समयमें आवय्य छोगोंने समस्त भारत- 
वर्षको, जय करके अतुल सुखके अधिकारों हुए थे। 
पीछे उन छोगोंकों मालूम हुआ कि सुखको इच्छा हो 
सचख्भुच्र सुख है,--एक बार सुख मिलनेसे उसमें फिर 
सुख नहों मालूम होता है। तब वे छोग बिलकुल साँसा- 
रिक सुखाों का परित्याग करके चि रस्थायो सुखको खाजमें 
प्रवृत्त हुए और तपस्या तथा योगान्यास करनेरूगे। 
लड़ाई भगड़ा, राजकाजका देखमा सुनना, इत्यादि 
का्मोंको क्षत्रियोंके इलाके करके, स्वयं फल मूल आहार के 
साथ परकाल ओर परमेश्वरको चिन्ता करने शगे। 
वे लोग ध्यानके बरसे भूत, भविष्यत, बत्तेमान सब कुछ 
लान सक्ते. थे। उन टढोगोंको आत्मार्य शरारकों 
छोड़कर नाना स्यानीकी जा सक्तो थों, और श्वपनों 
इच्छानुसार मुभ-आत्माओंके साथ बात चोत कर 


प्रूर्‌ परलणोक । 


सक्ती थों। उस समय इस देशमें अध्यात्म विज्ञानको 
चचों पहिके पहिझरू जारी हुई थो। रामायण. 
महाभारत और झूतडामर आदि सब तन्वसारोंमें इसके 
अनेकानेक प्रमाण पाये जाते हैं। ओर साधारन लोगोंके 
विश्वासके लिये उन छोगोंने गांव देवता, वन-देंवता, 
ब्रह्मदेवता, गया आदिको श्टष्टिको धो। उन छोगोंके 
बंशम बहुतसे छोगोंके हौन बौव्य होनेसे वह शक्ति एक 
दम लोप हो होगई, ओर सांसारिक खोटे सुखोंको 
खोजमे प्रहत्त होनेसे योगशास्त्र भो भ्रूछ गये। धोरे 
धोरे यह जास्त्र इस देशसे एक दम छोप होगया। 
कालकल सम्यूचा देश खोंजनेसे एक भो सच्चे योगों 
शायद न भिलेंगे। 

आजकल हम छोगोंकी एघिवोकी दूसरो तरफ-जिसे 
पाताल छोक कहनेमें कुछ हजे नहों हो सक्ता- एक नई 
जाति प्रगट हुई है। उस जातिवाले बहुत धोड़े सम- 
यमें अतुल ऐप्बय्य और क्षमताके अधिपति और सभ्य 
जातिमे सन्यताके लिये सबके अफसर, कहे जाते हैं। 
इन छीगोंका नाम है अमेरिकन। हिन्दुस्तानके पहि- 
लेके आय्ये जातिवारोंकी तरह, उन लोगोंकों भी एथि- 
वीका अतुर सुख अच्छा नहों छगता है। यहाँकों. 
अध्यात्म विज्ञानकौ बुकों बत्तो वहां ओर भो दूनी 
ज्योतित्ते साथ जल उठो *“है। श्राय्ये सन्तान छोग 
दून सब बातोंकों सब्ब साधारनसे छिपाये रखते थे, 
किन्तु अमेरिका वालोने इन बातोंकों सबके सामने 
प्रगभ कर दिया है, इस कारण चारोंतरफ बड़ी 
धूप्त मच गई है। जिस कारणसे यह वहां पहिछे 
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पहिल जाहिर हुआ था उसका विरुकुर हाल नोचे 
लिखते हैं। 

ठोक ३३ वरस हुए होंगे-सन १८८२ ई० में अमे- 
रिकाके न्यूथोके शहरके किनारेमें फोक्स नामके एक 
आदमोने एक घर किरायेपर लिया था। वह घर तो 
बहुत बढ़ियां था परन्तु छोग उसे रूताहा वा मतोंके 
रहनेका घर कहके उसके पास न जाते थे। उसके 
किरायेपर लेनेके बाद घरके भोतर जगह बजगह कई 
तरहके शब्द होने छगे। उस शब्दकों सुनकर पहिले 
उन छोगोंने समका था कि जहा सूह्या कहों होगा 
किन्तु दोहो चार दिनमें मालूम होने छूगा जेसे सब 
कोठरियोंमें आदमो घुम फिर रहे हों। फोक्स साहबकों 
'दो लड़कियां भो थों, एक ८ बरसकी ओर दूसरी ६५ 
बरसको । एक दिन उनको माने देखा कि बड़ौ रूड़- 
कोके परपर एक बहुत बड़ा कुत्ता बैठा है, किन्तु जब 
वह उस कुत्तेके पास गई तब वह हवा मिल गया 
घरको कु(्सो, मेज, आदि सब चोजोपर मानों उकलने 
कूदने रछगा, “ठक ठक” दिन दिन बढ़ने लगा। कभो 
कभो ऐसा होता था कि सालम हुआ कि दरवाजेपर 
कोई किवाड़में धक्का दे रहा है। परन्तु दरवाजा खोरू 
कर देखनेसे कुछ नजर नहों आता था, पर फिर जब 
दरवाजा बन्द कर दे तो वेही शब्द फिर आने रूगे। 
| अडोसौ पडोसोको सहायतासे फोक्सने घरको चारों 
तरफ पहरा बेठाया, छेकिन उपद्रव छुछ भी न घटे । 
रूड़कियां जितनो बार हाथसे ताछी बणातो थों, उतनो 
बार कोई दूसरा भो ताछो बजा देता था। जब छड- 
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किया बोतो थों तब वहों बात कोई दूसरा भो बील 
देता था। इन सब वातींका देखकर छोगोंने निश्चय 
किया कि डपद्गव करनेवाछा आदमी छड़कियोंकी वात 
जरूर समभा है ओर वह सममभ बूम भो सक्ता है। 
ऐसा निश्चय करके लड़कियोंसे उपद्रवोकों कहंवाया 
गया कि तुन्हें जो कुछ कहना है सो समझा देओ। हम 
लोगोंको जा बात तुम समक लछेश्रो उसपर एक बार 
“ठुक” शब्द कर दना,जों न समक्ो उसपर दी बार“ठक 
शब्द करना ओर तोन बार “ठक” करनेसे हम सममेंगे 
कि तुम कुछ निम्रय हो नहों कर सक्ते हो। इतनी 
बात सुनकर उपद्ववोने एक बार ठक शब्द किया, अधात 
कहा कि सुझे ये बात पसन्द हैं। 

तब ये रोंग उससे बातचौत करनेके फिक्रमें हुए। 
आअड्रेजो वर्गाभाला पढ़ने लगे, नंब किसी झक्षरका 
नाम होनेसे “ठक” शब्द हो तो उसे लिख ले ओर फिर 
वर्ग माठा शुरूसे पढ़ना आरस्त कर | फिर जिस अक्षर 
पर “ठक” शब्द हो उत्ते छिख के। इस प्रकार अक्षर 
लिखते लिखते शब्द निकले,शब्दोंसे वाक्य बना, वाक्यसे 
भूतका अभिप्राय मालूम हुआ । उस झतने बतलछाया 
कि करोव तौस बरस हुए कि सें बचुतसा दपथा साथ 
छकेकर इस घरमें आयाथा। उस समय वैध नामका 
एक शखल इस घरमें रहता था। उस समय बैलको 
उमर ३१ बरसको थी। एक दिन मद्भलवारकों रातकों 
ठौकाठोक दो पहरमें उसने झुक मारकर मेरा विछछुछ 
धन कोन छिया। उस दिन दूस घरमें ओर कोई नहों 
था। दूसरे दिन सुबहोको उसने मेरो छाश उठाकर 
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सोंढ़ोकी चोरकोठरीमें १० फुट नोचे जमोनमें गाड़ 
दिया। 

सब लोग गये, उस कोठरौकी खोला ' मिट्टो कोड़- 
नेसे आदमोको बहुतसो हृड्डियाँ वहाँ मिलों भो। वेल 
नामका एक आदमो बहुत दूर रहता था; वह लाया 
गया, उसने सबके सामने शपथ खाकर कहा कि में 
निर्दोषों छू, इन सब बातोंकी झुक नहों जानता हू। 
उसने अपनो सफाईकी गवाहो खद हो दी थो। उसके 
खिलाफ! कोई सुबृत न पिलनेसे वह छोड़ दिया 
गया । 

अमेरिका देश अध्यात्म विज्ञानकों चर्चा उसो 
दिनसे आरन्भ हुईी। ओर एक बात जाहिर हुई कि 
' फोक्सकी ऊड़कियोंकी तरह ओर भो किसो किसी स्त्री 
प्रुषके सामने ये सब शब्द वा भोतिक घटनाय होतो 
हैं। इन लोगोंके दारा मुक्तात्माश्रोंपे साथ योगायोग 
होता था, इसो लिये इन लोगोंका नाम “पसिह्ियम” 
अर्थात “मध्यवत्तों रकूखा गया। सिडियम अनेक प्रकारके 
होते हैं, किन्तु यहाँ सिफ ५॥७ प्रकारके मिह्ियमोंका 
वर्गान किया जाता है। 

(१) छिखनेवाढा। 

(४२ ) बोलनेवारूा । 

(३) शब्द वा टेलिग्राफका मिडियम जेसे फोक्सकी 
लड़कियां । 

(8) होछिड्ठ अर्थात आरोग्यकारी मिडियम। 

(५) भिजन' अ्रधांत जो सब घटनायें हो गई' वा 
ढीगो वे सम गोया सामनेमें हो रहो हैं, ऐसा देखे । 


पूछ पर क्षोक्त । 


(६) फोटोग्राफी अधात इसके दारा सुक्ताद्माओंकी 
तसबोर बन जातो, है। इसके सम्बन्धर्मं एक कथा है। 

अमेरिका देशमें प्रजातन्त बन्दोवस्त है। राजकाज 
देखने चछानके लिये पाँच पॉँच बरसोंपर एक आदमों 
सरदार चना जाता है, उसे प्रेसिडयट कहते हैं। जसे 
ओर देशॉम राजाका अधिकार होता है वैसे पांच बार 
तक उस देशमें उसी प्रेसिडणटका अधिकार रहता 
है। कुछ दिन हुए, छिनकारून नामके एक महाएरुष 
प्रेसडहणट चुने गये, परन्तु थोड़े हो दिनोमें वह मर 
गये, उनको बोबोने सुना कि मरे आदमियोंको मुक्ता- 
त्माओंकी भौ तसबोर खोचों जातों है। बस इन्होंने 
मट सुहपर घघट डालकर, तसबोर खोचनेवाले ( फोटो- 
ग्राफर ) को दुकानपर गई' ओर बोछों कि देखो, . मेरो ' 
तसबौर खोच देझो, परन्तु तसबोर इस तरहसे खोचों 
कि मेरे अभिरषित प्रियएरुषकी तसबोर भो उसमें 
खिच जाय । 

फोटोग्राफर। आप कोन हैं? आपके अभिरकषित 
प्रिय एरुष कोन हैं ? 

बीबो। मैं कोन हूं ओर किसको तसबोर खिचवानो 
चाहतो हे सी न कहंगो। उनका नाम मेरे हृदयर्मे 
खदा हुआ है। 

फोटोग्राफर। अच्छा, आप बठ. परन्तु मैं यह वादा 
न कर सक्ता हूं क्रि आपके अछावे ओर फिसोकी तस- 
बोर भो बनेगो वा नहों। 

बोबो बेठ गई', तसबोर खोंचो गर। बोबो बड़ों 
बढ़ो थों। तसबौरमें बोबोको कसोंके पौछे छोटी उम- 
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रका एक सुन्दर जवान एरुष उनके कन्धोपर हाथ दिये 
खड़ा था और दूसरा जवान आदमी उनसे झछ दृरपर 
अलग खड़ा था। वहां तमाणा देखने वाॉम एक 
गौर स्त्री खड़ो थो। उन्होने तसवोर देखते हो कहा 
“वाहवा ! मालूम होता है यह तसबोर हम छोगोंके 
सावबिक प्रेसिहणटकी बन गई है।” बोबों लिनकारनने 
तब कहा “देखे' देखे” ओर अपने हाथमें तसबोर लेकर 
घूघट हंठाकर कहा “हाँ, ठोक हुआ है। उन्होंको तो 
तसबोर हुई है। ओर यह जो झुछ दृरपर एक दूसरे 
जवानकों छेखतो हो वह मेरा बड़ा छड़का है, मेरे 
स्वामोके मरनेके बहुत दिन पहिंडे वह मर गया धा। 
दूतना कहकर उस साध्वी सतोने अपने प्रिय पतिको 
'दपबोर हाथमें झेकर ओर शोककी गठरो दूर फेंक कर 
हँछती हँसतो अपने घर चली गई । 

(8) डाक वा तारकी खबर बेनेवाला मिडियम। 
त्ययमोके भहरमें माष्टर मेग्सफीरड नामके एक आदमी 
इस तरहके मिडियम हैं। अपने आत्मोय लोगोंको 
छुक्ताक्माके नामसे चिट॒ठो लिखकर ४नके पास डांकके 
इारा भेजदेनेसे वह उस चिटठीकों बिना खोले उन 
मुत्तात्माओंके यहाँसे जवाब मगा देते हैं। 

(८) इनके अछावे भौ एक तरहके मिडियम होते 
&। वे लोग चकम बेठनेके साथ हो बेहोश होजाते 
हैं। सुक्तात्मा लोग उसके शरोरसे तेज निकाल छकेकर 
मनुष्यकी आकृति धरके चक्रकी चारों ओर घृुमते 
फिरते हैं ओर संब लोगोंसे हाथ मिलाते हैं। घोड़े 
ही दिन हुए हुसेनखा नामका एक मुसकमान-मिडि- 
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यम इस देशमें गाया था। इसकी असाधारण ऋमता 
बहुत छोगोंने देखो थो। हुसनखांके छूते हो रुपये 
पेसे गहने इत्यादि उड़ लाते थे। उसने स्वत राजा दिग- 
म्वर॒सिचक्के सेमच्खिछेपर बेठके मिरूमसिलोके बाहर 
हाथ निकाछ कर सभामें बेठे लोगोंके हक्‍्मके खुता- 
बिक एक एक करके ब्राण्डो, शेरो, शम्पेन इत्यादि 
मगाकर सब छोगोंको खिलाया था। एक दिन बाब 
हौराछाल प्रिच्रके बेठकखानेको एंक कोठरौमें उसे तालः 
कुच्छोसे बन्द करके चारों तरफ पहरा बेठाकर छोगोंने 
उससे कहा कि चार आदमियोंके खानेके लायक स्ुना- 
सिव खाना विछसन होटछूसे सगा रखो। हुसेन सब 
चिरागोंकोी बुक्ा कर “हजरत,” “हजरत” कहके पकारने 
लगा। थोड़ो हो दरेके बाद उन्होने सब छोगोंकी 
कहा “खाना तयार है, आपकोग अप्कर भोजन करें।” 
सब लछोगोंने दरवाजा खोलकर भीतर जानेसे देखा 
कि सचमुच चार आदमियोंका भोजन मोजूद 
है। सब बरतनोपर विछसन साहबका नाम लिखा 
हुआ था । 

कई बरस हुए, डेभेनपोटे बअदर्स और प्रोफेसर फय 
नामके अमेरिकाके रहनेवाले मिडियम कलरूकत्ते आये 
थे। उन छोगोंने थियेटरोंमे जाकर अनेक आखश्चर्य्य 
भोतिक क्रिया दिखलाके बहुत सा धन कमाके छेगये। 
दून लोगींका हाथ पाँव बॉधके कोठरोर्म छोड़ देनेपर 
उसी कोठरोके छदे होकर सुक्ताह्माका हाथ निकल- 
कर टम टन करके घण्टा बजाता था। ओर घरके 
बाहर इन लोगोंकी बॉधकर चिराग बिलकुरु बुकादेनेसे 
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सितार, बेयाछा, अकोर्डियन आदि नानाप्रकारके 
बाजे अन्धका रमें सबके सिरके ऊपर घूमते फिरते थे। 
इस तरहसे कई प्रकारके मिडियमोंकी कथा कहो जा 
सक्तो है, किन्तु उन सबको बात बन्द करके, अव यह ' 
बतलावेंगे कि किस तरहसे स्केल अर्थात चक्रमें बेठनेसे 
मिडियसका निश्रय ओर मुक्तातह्माका आवाहन हों 
सक्ता है |-- 

(१) एक मे ज(टेबछ) की चारों ओर करसी रूगवाओं। 
अगर क़रसोकी पंदोमें गद्दोत्ले बदऊे लकड़ी वा बे तको 
बिनाबट रहे तो ओर भी अच्छा । । 

(२) तौन आदमोसे कम और दस आवमोसे 
झधिक छोम न बेठे'। सब लोग टेबलूपर हाथ रखकर 

' चारोतरफको कुसियोंपर बेठे'। एक आदमोका दहिना 
हाथ दूसरेके बायें हाथसे मिला रहे । 

(३ )एरुष ओर स्लो, गोरे ओर काछे, मोटे ओर 
दुबले, बुद्धहौोन और घुद्धिमान, आछसी ओर परिश्रमी 
दृब्यादि विपरोत गुणवाले छोग सटे सटे बेठें। 

(8) इस बेले मनसे सब तरहका सोच फिक्र, काम, 
क्रोध, छोभ, मोह, इत्यादि सबकुछ दूर कर देओं। 
एक दूसरेके साथ मौोठो मोठो बातें करो वा एक 
झादमों गाओ वा झछ पढ़ी ओर दूसरे सब आदमो 
उसो तरफ मन लगाये रहों। भतलूब, यह कि सब 
आदसों एक हो भावसे रहीं। जिसको आद्यकों 
बुलाना चाहो उसको चिन्ता सब आदमो एक्राग्र चित्तसे 
करो। यथा नहों: अगर हों सके, तो मनसे सब तर- 
हको चिन्ता एक दम अछूग कर दो । 
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(५) जों सब आदमी चक्रमेँ बेठेगे उन सबको 
आपसमें शच्तुता, डाह, शणा, वा धर्मेके कारण द्वेष 
भाव इत्यादि न रहे। . 

६ ) पापी मनुष्यकों, बुरे कामोमे सदा प्रठत्त रहने- 
वालेकी, तथा नास्तिकको चक्रके घरमें भी मत 
जाने देना। 

(७) बठनेका घर, टेबल, वा चोकी बराबर अद- 
लना बदलना न चाहिये। जिसकी जो जगह है, वह 
उसी जगहपर सदा ब ठे । 

(८) हमलोगोंने देखा है कि किसी विशेष व्यक्तिकों 
आदत्माका ध्यान न करके सिफ खालो ध्यान रूगाकर 
निश्चिन्त बेठना अच्छा है। जो आत्मा रूपा करके: 
आवेगो उसका आदर सत्कार करनेसे वही दूसरो सखुक्ता- 
त्माओंकोी सम्बाद पहुंचा सक्तो है। अगर किसो आद- 
मोकी आत्माका बड़ा ध्यान करनेसे किसोके मनमें 
उसो भावका अधिक अधिकार होजाय और नकलो 
सुक्ताक्मा नजर आने छगे तो आश्रय्य क्या है ? 

(८ ) कभो कभो ऐसा भो होता है कि दस पन्द्रह 
दिनतक बठनेके बाद मिडियम निश्चय होता है। जब- 
तक मिडियम निम्नय न होजाय तब तक अपनो अपनो 
जगह बदलकर बठना चाहिये। पर जब एक बार मिडि- 
यम स्थिर होजाय तो फिर जगह उलट फेर करनो उचित 
नहों। 

(१०) जो आदमो मिडियम स्थिर होजाय 
उसे दक्षिण स्ुह अथाोत उत्तर तरफ पीठ करके 
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११) सकैछ अर्थात चक्रमें एक आदमोको सरदार 
पिश्चय करलेना चाहिये। उसो सरदारको आज्ञानु- 
सार सब लोगोंकों काम करना चाहिये, और मिड्िि- 
यमसे जो झछ बातें पूछनो हो सो उसोके जरिये पक- 
वानो चाहिये। यह सरदार मिडियमके ठोक आमने 
सामने ब ठे । 

(१२) आँधो, पानी, विजछी, ठनका, बड्ीौ! स्दों 
बड़ी गर्मोके दिनोमें सकंछ करनेसे उतना फल नहीं 
होता है। इस लिये जिस दिन न बहुत सदों हो 
ओऔर न बहुत गमों हो ऐसे हो दिनमें अन्धकार 
वा कप उनिधाले घरमें चक्र करनेसे बड़ा फायदा 
होता है। 

(१३) अगर “टप, ठप” शब्द हो तब एक बार होनेसे 
“हां” और दो बार होनेसे “न” सममना ओर इसी 
तरहसे सुक्तातद्माके साथवात चौत करना। अगर किसोका 
हाथ काँपता देखो तो भटसे उसके हाथमें पेन्यिर 
ओर उसके नोचे कागज रख देना। अगर कोई सो जाय 
ओर “आड़ु-द्वाउ--आड़-हाड़ु” इत्यादि अस्पष्ट बाका 
कहे तो समझना कि बहुत जलूद उसकी जबान साफ 
हो नायगो और यह ठोक ठोक बोलने छगेगा। कभो 
कभो कोई सुक्तात्माओँकी देखता है, ओर आकाश 
वा दोवालपर सोने वा चाँदोके अक्षर देखकर पढ़ लेता 
है। कभी कभो घरके बिलकुक चोको टेबरू हिलने 
डोलने छगते हैं, बाहरकों चोजे-घर बन्द रहने पर 
भोतर चली झातो हैं, ओर भोतरकी चोज बाहर चलो 
जातो हैं। 
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(१४) किसी किसो आदमोके शरोरसे दिन रात 
एक तरहका तेज निकरूता रहता है। इसको अंग- 
रेजोमें “अडिछ” कहते हैं। इसके द्वारा म्तक्तात्माओंके 
साथ हम छोगोंका योगायोग होता है। और किसो 
किसोक्े शरोरम ऐसा तेज पेठता रहता है। इस सर- 
हकी भिन्‍्नता धातु विषेणके अनुसार होती है। किन्तु 
किपत धातुर्मे किसतरहका होता है की अभी तक निश्चय 
न हों सका है। ऊपर कहे हुए दो तरहके लोगोंमेंसे' 
पहिछो तरहके छोंग चक्रमें अधिक रहें सो सहजलहोरम 
बहुत कुछ भोतिक क्रिया देखो जातो है; ओर अगर 
सोनही ती लगह बदलना ओर कभी दूसरे आदमि- 
योंकोी छेआना भो जरूर होता है। 

चक्र बेठानेके कायदे कह दिये; अब हम यह बतलूते 
हैं कि किसो खास आदमोको आद्माकों .जुराना 
ऊाहे' तो उसे कसे बुलाबगे | अगर मिडियस स्थिर हो ना- 
नेज्े बाद किसो खाम आदमोकी आत्माको न बुराओं 
तो अपने हो आत्मोय स्व॒जनोको आत्मा आजातो 
है। चुम्तक पत्थर लोहेकी आकर्षण करके अपने पास 
खोच छेता है। वैसे हो जो जिसे अधिक मानता 
है उसका मन वह अपनी तरफ खूब खोंचता है अध्धात 
आकर्षण कर छेता है। इसो लिये आत्मोय 
स्व॒जनोकी खुक्तात्मा सदा सब्बदा हम छोमोंके पास 
रहतो हैं ओर सुभोता देखनेसे जाहिर भो होजातो हैं। 
दनके अछावे नोचे द्जको खुक्तात्मायं तमाणा देख- 
नके लिये वा उपद्रव करनेके लिये भो आजातो हैं। इस 
लिये चक्रमें बेठनेशे पहिले हो सिडिथम बा चक्रके सर- 
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दारकों चाहिये कि भगवानका भजन करे ओर किसो 
ऊँचे दर्जेकी सक्ताक्माको भेजदेनेकी प्राथना करे। तब 
अगर किसो विशेष आदमोकों आक्माको बुढाना हो 
तो उसे मन हो मन एकारना चाहिये। किन्तु ऐसे 
घुकारनेसे वह आत्मा चलो आवेगो सो निश्चय नहों है। 
चक्रमें बैठनेके समय बुत छोगोंके मनमें रहता है, 
“मुझे केसे उ्यादे रूपया मिलेगा', “घर बे चे कि न बेंचे, 
“फलानोके साथ मेरी शादी होगों वा नहों" दृत्यादि। 
परन्तु ऐसे चक्रोंमें कोई ऊंचे दर्जको आत्मा 
नहीं झातों ओर अगर आतो भो है तो तुरत चलो 
जातौ है। 

वूस तरहसे एकारने पर अगर कोई ऊ'चे दर्जेको 
आत्मा आतो हैं, तो आते हो “हां मैं आगया” वा “सुमे 
क्यों बुलाया है” इृत्यादि लिख देते हैं। उन छोगोंसे 
पहिले ऐसे हो प्रश्न करना जिसका उत्तर हां वा न हो वा 
एक हो दी शब्दमं हो जाय। फिर धोरे धोरे उनसे बे 
बड़े पश्म भो पूछ सत्ता हो। उन छोगोंको परीक्षाके 
लिये कभो कोई प्रश्न न करना। 

हमलोगोंने देखा है कि कभो कभो नोच जातिकी 
आत्मा आकर मिढियमकों कई तरहका कष्ट देतो है तब 
चक्रमें धूम मचातों है। उसको भगानेके लिये यातों 
किसो अच्छो जातिको खक्कात्माको बुछा छैना चाहिये 
या नहों तो निशुच्छछ भावसे भगवानके नामसे उसे 
चले जॉनेकी कहना चाहिये। ऐसा कहनेसे वह तुरत 
चलो जातो है। कभो कभो एथिवोके कार्मोंको सरण 
करके वह रोने रूगतो है, उस्र समय भक्तिके साथ 


६४ परकोक । 


भगवानका भजन करनेसे उसको रोलाई बन्द हो जातो ' 
है, मानो आगपर पानौ' उकछ दिया गया। एक 
उदाहरण सुनिये। 

एक समय एक घण्टा रात बोते रामबगानमें मिट्टर 
दत्तके मकान॑में हम छोगोंने एक चक्र बंठाया था। 
दूस चक्रमें दो आदमी अंगरेज, बाबू प्यारो चरण मित्र, 
बाब पूर्ण चन्द्र झूखोपाध्याय अटनों, एक वैद्य, एक 
सहाशय एम० ए० पास किये हुए, मैं, घरवाले ओर 
सिडिथम उपस्थित थे । सबसे पहिले प्यारो बाब ने बड़ो 
भक्तिके साथ भगवानको प्राथेना की। थोड़ो हो देरके 
बाद देखा कि मिडियम अचेतन्य ओर चेष्टा रहित 
हो गया। उसो समय मैंने देखा कि एक मुक्तात्मा 
सामने खड़ी है। मैंने यह बात सबसे कह दो। मालूम 
हुआ कि यह हमछोगोंके जानेसने छोगको आत्मा थो। 
सिडियम टेबरूपर अज्ञान होके पड़ रहा, तब साहबोंने 
उसे उठापठाके मटसे खठियेपर सोला दिया। वहाँ 
जाकर वह हाथ पाँव सिमटने छगा। भेरे ओर सिउजेन 
साहबके अनेक पास * देनेपर वह कुछ स्थिर हुआ 
लेकिन बड़े जोरसे रोने छगा। नाम पूछनेपर उसने 
कहा “मैं अपना परिचय नहों दूगा। आह! कितनौ 
तकलीफ है, अब सहो नहों जातो॥ या भगवान ! 
तुम्हारो दया कहां गई क्यों तुमने झ॒ुझे वैसो दुर्मति दो 
शो, क्यों मैंने तुम्हारा ऐसा मोौठा नाम न लिया था! 
आह! आह ! कलेजा फटता है, अब सहा नहों जाता। 
(बड़ जोरसे रोने छूगा ) ह 


8 कम मत पक 3 मल कक मे 
# प्राखकी परिभाषा चोधे अध्यायके आरम्भमें देखो । 


अध्यातदा विज्ञान । ६५ 


प्रश्ष। तमने क्या पाप किया था, ओर इस समय 
तुन्ह क्या कष्ट ढो रहा है ? 

उत्तर। (रोकर ) पूछते हो कि क्या पाप किया था १ 
हा जगदौश् ! तुम्हारे सब नियमोंके खिलाफ मैंने किया 
धा। अब कष्ट सहा नहों जाता। जबसे मैंने एथिवो 
छोड़ी, तबसे कैवरू अन्‍्धकारमें घुम रहा छू। न किसो 
आदमी न आदमजादके साथ कभो झुछाकात हुई। 
भगवान ! मेरा कलेजा फाड़कर देखो तो तुच्हारा नाम 
लिशा है कि नहों। संप्तारकोी बात जब याद आजातौ 
है, तब करेला फटके दो टुकड़ा होजाता है, अब 
संसारो बातोंकी चर्चा मत कौजिये। मरनेके समय 
बड़ा कष्ट सहकर आत्मा सतन्‍्तर हुईं थो। उन कष्ठोंको 
सरण करनेसे इस समय भो कष्ट होता है।” (इस समय 
प्यारो बाबू भगवानकों प्राथेना ओर ब्रह्म संगौत गाने 
लगे )। मिडियम हाथ पाँव छठपट करके कहने रूगा 
“आह | आह [ ठंदे हुए, ठ ढे हुए ।” 

प्रश्न। तुम यहां केसे आये । 

उत्तर। मैं अन्धकार होकर चछा जाता था, जाते 
जाते आकाणर्म एक ज्योति देखो, उसो ज्योतिके अव- 
लग्बसे मैं यहां तक पहुंचा छूं। आपलछोग बचुत मे 
आदमो हैं। आपलोगोंके साथ रहनेसे मेरा बहुतसा 
पाप कट जायगा। मरनेके बादसे सुझे आज हो आद- 
मोके साथ देखा देखो हुई है। हा भगवन! अव कष्ट , 
सहा नहों जाता। (फिर वह रोने रूगा )। 

दूस तरहसे वह करोब आधे घरणटेतक रोता रहा 
ओर अपने पापोंके लिये क्षमा मागता रहा। इस समय 


(> 


है पर शोक । 


मिहियमका सम्ूचा शरोर बफके सभा न ठंढा होगया 
ओर तमास बदनसे पसीना निकलने रूगा। तब हम 
लोगोंने मुक्ताद्माकों चहेजानेकी कहा ओर विपरोत 
पास देकर मिड़ियमकी होशकराया। वह खुक्ताद्या 
अभोत द्वितोय स्वगर्म रहनेके छायक नहीं हुई है। 
भनमें उसके अनुताप तो हुआ है, परन्तु उसके जोसे 
अहंकार न गया है, इसो लिये, आपना परिचय देनेमें 
ओर अपने दुब्कर्मोंक्रा विशेष नाम कहनेसें उसे 
छज्ज्य हुई थो। उसने तो परिचय नहीं दिया, परन्तु 
हम छोग उसे पहचान गये थे। वह एथिवोमें रहनेके 
समय सामात्य अवस्मथासे बढ़ते बढ़ते बड़ा धनवान 
होगया था और उसकी नामवरो सौ बहुत फेछो थो। 
सरकारो कर्मचारियोंको खशामद करके उन्होंने बड़ो 
प्रतिष्ठा ओर बड़ी खिताब हासिल को थो। उ्यादे न. 
कहेंगे। एथिवोके धन ओर मानके मदसे जो लोग 
शथिवोपर पाँव नहों देते हैं वे छोग इससे सावधान 
हो जाय॑ 

आत्माके इुलानेके बारेमेँ एक ओर नई बात कहते 
हैं, पायद बुत आदमो इसमें विश्वास न भो करेंगे। 
'हम छोगोंने अपनी आंखाँसे तो यह बात नहों देखो 
है, परन्तु अध्यात्म विज्ञान सम्बन्धो कई एस्सकोंमें पढ़ा 
है कि जिन्‍्दे आदर्सयोंकी आत्मा भो कभी कभो शरौर 
छोड़कर चक्रमे उपस्यित होतो है। एक बार पेरिस 
नगरमें किसो ग्रहस्थके घरमें चक्र बेठाया गया। उसी 
घरको मारुकिनो उस चक्रमेँ सिदियम हुई थो। 
अक्रहोके घरमें मिडियमका नातो खटियेपर सो रहा 


आत्म परिचय | हु 


था। थोड़े हो समय उसकी आत्मा शरोर छोड़कर 
मिडियमपर पहुंच गया। उस छड़केने उस दिन 
स्कलमे जो कुछ पढ़ा था वे हो सब बाते' उसने टटे 
फटे अक्षरोंम लिखना आरम्भ किया। पर बौचहोमें 
रुक गया। उधर छोग देखे तो मालम हुआ कि छड़- 
कैने करवट छो है। फिर लड़केको ज्योंहो गाढ़ो नोंद 
हुईं कि फिर मिडियम छिखने रूमो। केकिन मरे आद- 
मियोंकी सुक्तात्माकी तरह स्वतन्धता जिन्हें लोगोंकी 
मुक्तातद्याकों नहों होतो है। इस तरहकी आत्यासे एक 
बार पूछा भो गया था, तब उन्होंने कहा था “ऊुसे 
उतनी स्वाधोनता नहों है। मैं छाहेके खटेमें जंजीरसे 
बंधा हू । 

जगे हुए रहनेपर जिससे बहुत समोपो सम्बन्ध रहे 
वह उसको आत्याका बुछा भौसक्ता है। उस समय 
उसकी नोद छटजातो है वा सन बिचलित होजाता 
है। दूस बारेसे बत्ुत नहों कहे गे, प' एक बात चिता 
देते हैं। बहुत छाटा बच्चा, एकदम बढ़ा, बहुत दुब्बक 
वा संकटापन्न छामोंको आत्याका एसे कभो नहों 
बुछाना चाहिये। इससे बड़ा अन्धेर भी होसक्ता है। 

हम लोगोंने देखा है कि स्ुक्ताद्मा छोग अपना 
ठोक परिचय देनेके लिये कई तरहका उपाय करते हैं। 
क० नामका एक आदसा चक्की बौमारोसे बहुत दिन- 
तक खाँसते खांसते मरा घा।इस लिये उसको आत्मा जब 
चक्रमें आतो थो तब मिडियम १०१०७ मिनट तक “खां, 
खो” करके खांसता था, इससे हमठोंग समकणजाते थे कि 
क० की आद्या आरहो है। पएलिस दरोगा ज़यगोपाल 


द््प परलोक। 


सुखोपाध्याय नामका एक आदमी बहुत दिनोतक 
कोढो रहकर मरा था। सो वह छब कभो चक्रमें आता 
था तब मसिडियमका पच्छा इतना सुकड़ जाता था कि 
पहिले देखनेसे मालम होता था कि सचमुच यह ठूठा 
हाथवारा कोढो है, एक बार एक बैजानो आत्मा आई 

शोर बात बातमें वह “क्या नाम कि” कहतो थी। पोछे 
दरियाफ्त करनेसे मालम हुआ कि लिन्दृगोमें वह सदा 

का नाम कि कहा करता था। सरवारो कर्म्मचा रियोंको 
खणशामद करनेवालो जिस मनुष्यकी आत्माका जिकर 

&५वें एट्टमें किया है, वह जब आती थो तब अपने हो 

परशाकर्म नजर आतो थी। .लेकिन ऐसा मत खयाल 

कीजिये कि सब सुक्तात्मा सच्चो ओर धमात्मा होतो हैं। 

हम छोगोंने कई आत्माकी घोखा देते ओर मूठो बात कहते 
भी सुना है। उनमें कई ती इस चतुशदेके साथ बात 

कहती हैं कि सुननेसे उनमें विश्वास करनेका जौ चाहता 

है। लेकिन सावधान! जो जो बात कह दे उन सबको 

विश्वास मत करना। इसके बादके अध्यायमें सक्तात्म- 

ओके बुछानेकी दुसरो रोति छिखेंगे। उस रोतिको 

मेसमेरिजम कहते हैं। 


आधा अध्याय। 
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सेसमेरिजयम । 


फराब्सोस देशके मेसमर नामके एक साहबने यह- 
रोत पहिले पहिल निकालो घो। इसो लिये इसका नाम 
“मेसमेरिजम” हुआ। यह एक तरदकों सोलानेवालो 
वा भमोहनो शक्ति है। इसके जरिये एक आजमा 
बेहोश वा दूसरेके वश कर छोलातौ है। 

“मेसमेराइूज” शब्दसे मेसमेरिंजमका काम सम- 
मना चाहिये। इस शब्दका अर्थ है “मेसमेरिजमके 
'द्ारा किसोको बेहोश वा अपने वश करछेना ।” 

“मेसमेराइजर” शब्दसे निद्राकारक वा जो सेसमेरा- 
इूज करे उसका बोध होता है। 

“मेसमेराइजड” शब्दसे निद्राभाजन वा जो सेस 
सेराइज किया जाय उसका बाध होता है। 

“पास” वा गति शब्दर्स हाथको उंगलियों कीं फेलाफर 
ऊपरसे नोचे केआनेका क्रियका बोध होता. है। हम 
ग्रेगोंके देशरमें झओमा छोंग निस तरहसे माइते हैं 
उसो तरहसे पास दिया जाता है। 

“क्ेयारभोआयन्स” वा भंद दृष्टि रब्दसे आखोंसे 
काम न लेकर देख सकनेको शक्तिका बोध होता हैं। 
यह मेससेरिजमकी एक अवस्था है। यह अवस्था प्राप्त 
करनेपर आंख बाधदेनेसे भो केवछ पेट ओर कपाछके 
दरा आदमो पढ़ सक्ता है। 


0० प्ंश्लोक | 


“क्लेयारभोआयण्ट” शब्दसे उस आदभोका बोध 
होता है जो स्वयं वा मेसमेरिजप्रके दारा क्यारभो- 
आयन्स अवस्या प्राप्त कर सक्ता है। 

सेलमेराइज करनेके कहूँ उपाय हैं। पहिले मैं. 
उन्हो उपायोंका वर्गान करता हूं । 

पहिला। अपने सनसे सब तरहका सोच फिक्र दूर 
करके मनक्रो खच्छन्द ओर इच्छा जक्तिको हढ़प्रत्ज्ञ 
करो। जिसे मेसमेराइलज करना चाहों उसे अपने 
सामने बेठाओं। ऊप्च आदसोका तुमपर विरुद्धभाव 
नहों रहना चाहिये। अपने दहिने हाथको उंगलियोंकौ 
फुनगो उसके बाये' हाथको उंगलियोंकी फुनगौसे और -: 
अपने बाये हाथको उंगलियोंकी फुनगों उसके दहिने 
हाथको उंगलियोंकी फनगोसे मिछालेशों। दोनों 
आदमो. आंखे मिलालो। वह तुब्हारों आंखोंको तरफ 
विनोत भावसे ओर तुम उसको आंखोकी तरफ हृढ़- 
चित्तसे टकटकों छगाके देखते रहो । घोड़ो हो दरें 
उसे प/हले सुस्तो होगी फिर वह सी जायगा। 

दूसरा। जिसे मेसमेराइज करना हो उसे अपने 
सामने बेठाओ। टकटका रूगाकर उसको आंखोंकी 
ओर देखते रहो। अपने दोनो हार्थोंकी उंगछियाँको 
मिलाकर उसके कपाछके ऊपरसे छेकर नाभों मण्डल वा 
पेरको घुटठियों तक आहिस्ते आहिस्ते, धोरे धौरे, 
पास देझ्ले। कैकिन देखना, तुन्हारे उंगलियोंकों 
फुनगौ उसके शरोरके किसो भागमें कून नायं, किन्तु 
तो मो उसके शरोरसे वे कभो दूर न हाने पावे'। ऊब 
हाथ नोचे तक पहुचजाथ जो खुटठो बांध कछेना और 
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फिर ऊपर लैजाकर सुटठोी खोलके पहिलेक तरह 
हाथपर हाथ मिछाके पास देना आरम्भ करना। ऐसा 
करते रहनेमें थोड़ी हो देरमें उसकी पछके' खदबखद 
गिर लायंगो, आखिरोमसे आखे' एकदम बन्द ही जाय॑ंगो, 
तब नोंद खब गाढ़ो आजायगो | 

तौसरा। जिसे मेसमेराइज करना हो उसे अपने 
सामने बेठाओे अपने अंगूठेसे उसका अ.गूठा खब कसके 
दबाकर, एक टकसे हल़झपसे उसको आंखींके ऊपर 
ताकते रहना। थोड़ो हो देरमें उसे मेसमेरिक नोद 
आजायगो। 

चोधा। ऊपर कहो हुई शीतिसे अपने अ्रंगूठेसे 
उसके हाथकोी “अछूनर” नापको वायुग्रिराको कसके 
दबाकर उसको आंखको ओर देखते रहनेसे वह निद्वित 
हो जायगा । 

पाचवाँ। कोई चौज आंखके सामने वा उससे 
कुछ ऊपर थाम्हो रखनेसे ओर उसपर उससे टकटको 
लगाकर देखवानेसे वह जल्द सो जाथगा, अगर वह चोज 
सुफेद चमकोछा हो तो ओर भो जदद नोद आजातो है। 

इसो तरहके कई उपाथोंके इारा मेसमेरिक नोद 
कराई जा सक्तो है। इसका असल भेद यहो है कि जी 
मेसमेराइज करेगा वह अपने सनकी सब चिन्ता और 
सोच फिक्रोंकोी एक दमसे दूर करदे ओर एकटक रूगा- 
कर हढ़ रूपसे देखता रहे; ओर जिसे मेसमेराइज 
करना हो उसके मनमें सेसमेराइजरके ऊपर कोई तर- 
हका विरुद्ध भाव ने रहे ओर नम्र भावसे स्थिर बेठा रहे, 
ऐसा होनेसे फल बहुत जलूद देखा जायगा। 
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किस तरहके धातुवाले आदसो बचुत जलद मेस- 
मेराइज हो सक्ते हैं, सी बात अभो तक निश्चय नहों 
हो सका है। हिन्द -जातिके मतसे तुला राशिमें जिसका 
जन्म ही वह बहुत जलद मेसमेराइज हो जायगा। 
दूप्त विधषयमें मैं अपनो राय कक भो नहों दे सक्ता ह्। 
लेकिन हाँ, एकबात बतला सक्ता क्लं। जिसे मेससेराइूज 
करना चाही उसका हाथ चित्त करके अ५ने सामने रख 
लो ओर उसको कुहनौसे नोचे उंगलियोंकी फनगो 
तक पास देना आरस्भ करो , अगर इतना करनेसे उसे 
इतनी दूरमें ठंढा वा गम, किनमिनो, घकावटठ वा किसी 
ओर तरहका दद मालूम हो तो सममक लेना कि इस 
आदमोको मैं बहुत जलूद मेसमेराइज कर लुगां । 

मेसमेराइज हो जानेपर बहुतसे लोगतो ऐसे बेहोश 
हो जाते हैं कि अगर उनके शरोरमें सूई भोंकों वा 
जलती आग रखदो तो भो उन्हें खबर न होंगो। मेस- 
मेराइजरकी छोड़कर ओर किसोकी बात वह सुन हो 
नहों सक्ता है, ओर वह छलिस तरहसे उसे रहनेकों वा 
काम करनेको कहते हैं वह उसो तरहसे काम करता 
है। अगर सेसमेराइजरकोी उस समय कोई मारे तो 
उसके शरोरमें भो चोट रंगेगो। अगर मेससेराइजर 
कह चोज खाय तो उसका भों सखुह बिकटाकार धारण 
करता है, और मेससेरावूजर अगर उस समय शराब 
पौछे तो उसे नशा भोौ आजातो है। जमनो देशमें इसी 
'तरहसे मेसमेराइज करके उसको आत्याकों झन्यत्र भेज- 
कर जगह ऊलगहको खबर मगाई जांतो थो ओर उसो 
आत्माके दारा मेसमेरादजरको इच्छानुसार अन्यछोगों के 
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घरमें उपद्रव कराया जाता था। तनन्‍्त्र शास्त्रके मारन, 
मोहन, स्तभन, वशोकरन आदि कार्व्य केवल 
मेसमे रिजम माच हैं। 

कभी कभी मेसमेरिक निद्रा ऐसो गाढ़ो' हो जाती 
है कि उस निद्वाकी फिर छोड़ा देना अत्यन्त कठिन 
हो जाता है। ऐसी अवस्थामं मेसमेराइजरको छोड़- 
कर ओर कोई उसे न छयथे, क्योंकि अगर कुनेवारा अचेत 
हो आदमौके धात॒ुके समानका होगा, तो उसे छते हो 
वह भो खब-बखद वेहीश हो जायगा। इस तरहको 
गाढ़ो नौद खयं छूट जाती है। अगर स्वयं न कटे तो, 
मेसमेराइजरकों घबराना न चाहिये, धौरे धोरे उसके 
सिरपर पंखा भछे ओर विपरोत पास दे-अधात नौचैसे 
ऊपर पास ले जाय। अगर इससे भी आँख न खडे 
तो अपने दोनो हाथोंके अगूठोंसे अचेत आदमोकों 
नाककी जछ़में छगाकर दोनों भोओंके बोच होंकर ऊंपर 
सिर तक बांरस्वार घसे ओर पानोको मेसमेराइज करके 
उसकी आँख ओर सुहपर दे। अगर नये सोखनेवाले 
लोग सिफ किताबहोपर भरोसा न करके किसो पक्के 
मेसमेराइजरसे यह विद्या सोखे', तो शायद ऐसी 
सुश्किलमें कभो गिरफवार न होंगे। ु 

सिर्फ निश्चिन्‍्त होकर टकटको छगाके देखते रहनेसे 
भो आदमो बेहोश होजाता है। अजगर साॉंपका शरोर 
बहुत बड़ा होता है, वह तमाम घूम फिर नहों सकता 
है। जब पेड़ ऊड़पर वह कोई पच्चो उच्चो देखता है 
तब उसको तरफ टकटकी छरूगाके देखने लगता है। 
घोड़ो हो देरमें पक्षोाका नगर भो झजगरपर पड़ जाता 
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है, तव वह टटें करके उड़नेकी कोशिश करता है। 
परन्तु अजगर तब ओर भो हढ़ चित्तहोकर ओर खुह वा 
कर उसको और देखने छगता है। आखिरकार पक्षौ 
छटपटाके उसके सुहमें गिर जाता है। 

हम लोगोंके पूब्बएरूप लोग यह विद्या अच्छो तरहसे 
जानते थे। हम छोगोंके योग शास्त्रके अनुसार, दोनो 
आंखोंसे एक टक रूगाकर नाककी फनगोकों देखना हो 
योग विद्याको प्रथम शिक्षा समको जातो है। अर्थात 
अगर कोई आदमी झअपनेहोकी मेससेराइज करना चाहे 
तो इसी तरहसे काम करे! गोरकरके देखनेसे मालूम 
होगा कि विवाहक्े समय जो वरण करना होता है सो 
भो एक तरहसे मेसमेराइज हो करना होता है। बरन 
करनेके समय हाथ पांव चलाना गोया पास देना होता ' 
है। कामाच्याका जादू ओर मरदोंकों मेंड्ग बना 
रखनेकी बाते' भो मेसमेरिजमहोसे सम्बन्ध रखतो हैं। 

मेसमेरिजसके बारेमे मैंने जितनो बाते पढ़ी है, वा 
अपनी आखों देखो है, उन सबकी अगर लिखें तो एक 
धहुत बड़ो पस्तक तथार हो जाय। इसके दारा सब तर- 
हका दद, बहरापन, स्त्रियोंकों मूच्छो, नोंद नहों आना, 
उन्माद आदि कई प्रकारकों बोभारियाकोीं आरोग्य होते 
देखा है। एक एराने रोगोके पेटमें कोर चौज ठह- 
सेन पातो थो। ज्योंही छुछ खाताथा कि वमन 
हो जाता था। इस अवस्थामें उसे पानो मेसमेशाइलज 
करके देनेसे उसके पटेमें टिक गया। इसो तरहसे धोरे 
धरे वह सब चोज हजम करने छऊगा। आजकर एक ' 
भछे घरको स्त्रो सेरी दवा खा रहो है। हत्‌पिण्डको 
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पीड़ाओै कारण पेटमेँ उदर रोग ओर सम्यूचा शरोर फूल 
गया घा। एक छरहजेके लिये भो उन्हें चेन नहों था। 
दिनरात हंफनो, कलेजेकी धड़धड़ो, बहुत घोड़ा 
खानेसे भी पेठका फलठजाना और सोनेसे स्वास बन्द 
 जानेसे चिल्ला उठना इत्यादि अनेक उपद्रव थे। 
कई तरहको दवा देनेपर भो कोई फछ न होनेसे मैं 
उन्हे रोज भ्ामको मेसमेराइज करने रगा। पहिले हो 
दन उन्हे नोंद आगई ओर एक सप्राहके अन्दर हो 
विकावनपर लेटनेसे वह अच्छी नोदसे सोने रूगों। 
उनके हतपिण्डको गति मेरे अधोन होजानेसे उसे ठीक 
स्थानपर ले आनेके बाद उचित दवा देकर उद्ररोग और 
'शरौरका फूलना मैंने छोड़ा दिया है। इस समय वह 
सुभासिब भोजन, नोद, आराम और सांसारिक काम 
काज करती हैं। इसो लिये मैं कहता हूं कि सब 
चिकित्सकोंकों सेसमेरिजम सोख लेना चाहिये। 
ग्देकीं सेसमेराइन करके एक सांपके चारों ओर 
आरोको तरह रख देनेसे देखा कि सांप किसौ प्रकारस 
उस आरोके बाहर न हो सका। कहे रोगोंकों परीक्षा 
ओर कई तरहके रागको असको दवा इसके जांरये 
जाहिर होते देखा है; परन्तु यहां उन सब बातोंकौ 
चर्चा न करूंगा,केवरू अध्यात्म विज्ञान वियाके सम्बन्धमें 
बूसकी जो नो बातें देखो है' उन्होंके विषय कुछ 
कहूंगा। 
रुणाएनगर कालिजके पढ़े लिखे एक अच्छे विद्यान 
महाशय, बाब क्षेत्र नाथ राय, बरासतरमं ओमर सिय- 
रका काम करते थे। उनकी एक हो बहन थो, सी १२ 
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बरसको उमरमें बिधवा हो गई, लेकिन उसके सस्त॒रालमें 
किसोके न रहनेसे वह सदा अपने नेहरहोमें रहती थो। 
बुत दिनोसे वह सब दिन ढी एक बार अचेत हो जातो 
थो ओर हाथ पांव पटकती तथा गोंगियातो थी। उसे 
सूच्छौको बोमारो कहकर डाक्तरो ओर वैद्यक दोनो 
मतोंको अनेक दवाये' उसे दो गई; परन्तु किसोसे 
उसका कुछ उपकार न हुआ। सन १८६६ सारूको 
प्वों अहास्तको मैं उसे मेसमेराइज करनेके लिये दोनो 
बाबूके घर गया ओर वह मेरे सामने छाई गई। 
भले आदमोके घरको रूड़की, छोटो उमरमें विधवा हुई, 
वह जो किसी वाहरी आदमोके सामने आ खड़ी होगो 
सो सहज बात नहों है। वह एक हाथसे घू'घट करके 
कांपतो कापतो मेरे सामने एक चिटादैपर आ बठों। 
मैं एक कुरसोपर बेठा था। मेससेरादज करनेपतें दोनों 
एक दुसरेकों तरफ टकटकी बांधकर देखते हैं, किन्तु 
इसमें उसे राजो न होते देखकर मैंने एक गिलास पानो 
मेसमे इज करके देखनेके लिये उसके हाथमें दिया। 
वह उसे टकटकी छगाकर देखने रूगो। घोड़ी हो 
देरमें वह बोली “इसमें जोतिका एक गोला देख पड़ता 
है।” फिर पानोकों मेपतमेराइज करके उसके हाथर्में 
देनेसे उसका सम्मूचा शरोर कांपने छगा, ओर पानो 
भरा गिलास जबतक मैं उसके हाथसे छे ल, तबतक वह 
बेहोश होकर चिटादैपर छेट गई। तब उसे उत्तर 
सिरहाने सोकाकर सिरसे पर तक मैंने आठ दस पास 
दिये। थोड़ो हो देरमें वह बोल उठौर- 
“मेया हो [--एक औरत !” 
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( दौनो बाबूको जवाब देनेसे रोक कर ) कोन, 
वह कोन है? (उसने कुछ उत्तर न दिया) तुम 
कोन हो १ 

रोगो। आन्द- (मतरूब यह कि वह कोई 
दूसरों थो ) 

में। तम इसके शरौरपर कितने दिनसे हो और 
किस तरहसे सवार हुईं थो ? 

रोगो। मैं दस बरससे इसके ऊपर कू। जब 
यह अपने स्वामोका संस्कार करके घाटसे घर छोटो 
आती थो तब हो मैं इसपर सवार हुईं थो। 

(दोनानाथ बाबने इस समय हिसाब करके कहा कि 
ठौक है, विधवा होनेके बादहोसे यह बौमार है )। 

मैं। तू इसे छोड़ दे। 

रोगो। नहों कभो न छोंडगो। वाह ! मैं दस बर- 
ससे आनन्दके साथ दिन बिता रहों हूं, सो तुम झुगी 
निकालना चाहते हो ! 

सैं। तुके जाना हो होगा-अगर खशोसे न जायगो 
तो तुके जबरदस्तो निकाल दूगा। 

रोगो। तुमने मेरा घरतो तोझ्ा है सहो, परल्तु 
स्ुमे यहांसे हरगिज न निकारू सकोगे। अगर तुम मे 
लबरदस्तो निकालो तो अपने बेटेका लोक पौश्ो, 
मैं तुम्हे निवेश कर ढाल गो । 

सब लोग चुप होगये। में भी सक्त होगया- इस 
तरहका काम कभी न करना पड़ा था। इूसके पहिले 
मैने डाक्र ग्रेगरोको बनाई तथा फान्सोशी ऐकेडेमी 
ओर सायनूसकों प्रकाशित दोनों एस्तके पढ़ा था। 


च्प परलोक 


उनमें मैंने देखा था कि मेसमेरिजमके दारा मच्छा तथा 
मिर्गोंको बोसारियाँ छट सक्की हैं, इसो लिये मैंने 
दूसे सेसमेराइज करना निश्चय किया था। भरा, मैं 
कब जानता था कि यहाँ ऐसौ झूत 'भ्ुतोश्चछका बोहड़ 
रेल होगा। 

दूस तरहसे वह तमाम रात बकतो ओर सब 
लोगोंकों गाछो देतो रहो। खासकर मस्ुभे ओर दोनों 
बाबको तो उन्होंने हजारों नामसे एकारा। हलदों 
जरूकर उसको नाकके सामने रखनेसे ओर सरिसों 
उसके देहपर छोठनेसे वह बचहुत वेतहाशे चित्ला उठतो 
थो, दूसरे दिन तौन बजेके करोब वह भ्रचानक तन्द्राके 
समान आँख करके ५॥७ मिनिट तक सो गई। फिर 
उठकर आँख मजते मजते बोलो “मंथाके कचहरोसे 
आनेका समय हो गया, अभोतक पूरो क्यों न बनो है।” 

वह तो वह न रहौ। पहिलेको कीई बात न जानतो 
धो। इसके पहिले वह सब दिन दो बार मूच्छित होकर 
बोहोश पड़ रहा करतो थो, किन्तु उस दिनसे तमाम 
जिन्दजो तक कभो उस तरहसे फिर न हुई । 

ओर एक दुष्टान्त देते हैं। आज यह दो बरसको 
बात है। एक दिन ८।१० बजे रातकी, करूकत्ते के विख्यात 
वकोछ बाबू नरेन्द्रनाथ सेन अपनो भतोजीकी दवा- 
करानेके लिये म्ुके बुछाकर अपने घर के गये। उस 
लकड़ोके स्वामो ओर चचेरे स्वसुर दोनो ऐलोपेशित 
ढाक्तर हैं। मैंने जाकर देखा कि रोगो टकटक ताक 
रहो है, हाथ पांव सिकोछतोी है, स्ुहसे बोलो नहों 
निकछतो है कणठावरोध हो गया है। कण्टके भोतर 


सेसमेरिजम। ८. 


एक बुन्द भी पानी नहों है। उसके स्वामोकी जवानों 
मालूम हुआ कि उसे बहुत दिनसे ब्च्छोको बोमारों 
है। तौनचार दिन पहिले, शायद आत्महत्या करनेके 

भप्रायसे, एक बोतल तारपोन तेल पौकर अज्ञान हो 
गई थो। डाक्तर वड़फीर्ड ओर अन्य 3८ डाक्तरोंकौ 
रायसे कई तरहकी दवाय दो गई थों, परन्तु किसोसे झुछ 
उपकार न हुआ। यहाँ तक कि उसका कंठ भो बन्द हो 
गया, इसो लिये मेरी बुलाहट हुई थो। मैंने भो उसे 
डेढ़ दिन तक कई तरहको दवा दो परन्तु कुछ भो 
फायदा नगर न आया। मेरे तजवीजमें तब कोई बात 
झागई। किन्तु मैं कुछ कह नहों सक्ता था। वे सब 
थे खड़े अक्षसमाजी, अगर उनसे कहते कि इसे कोई 
'पोड़ा नहों है, सिफे ऊपरको टकटको बंध गई है, तो वे 
सबके सब हंस पड़ते । सो, सब बाते' मन हो मन सोच 
सममभकर मैंने दूसरो रात अपना प्रबन्ध किया । रोगोके 
नजदौक हो बेठकर चुपचाप बिना किसौको कुछ कहे 
मैंने रोगोको तोन चार मिनट तक मेसमेराइज किया। 
दूसरे दिन सुबहको जब मैं वहां गया तब उसको सासने 
सुभसे कहा कि “तसाम रात वह बिड़बिड्ा बिड़बिड़ाके 
बहुतसा अछाय बलाय बक्तो थो, ओर जब सुबह होता 
आता था तब बोलने रूगो कि मेराघर तोड़ दिया गया 
है, आब में यहाँ केसे रह; अच्छा, गंगा स्तान करके 
चली जाऊंगो, लेकिन देखना शिवजोकी पूजा जिसमें 
हो जाय। उस समयसे झछ सुस्त हो गई है, ओर सो 
गई है।” सब छोगोंने समझा कि कोई एक! नया उपद्रव 
उठा, परन्तु उसके घरके टूटनेका मैंने एक दूसरा हो 


ह्ट० परलोक। 


अथ सममभा। उस दिन मैंने किसो बहानेसे एक गिलास 
पानो मेसमेराइून करके उसकी आंख ओर खुहपर 
छिड़कवाया ओर थोड़ी देर तक उसकी आखोंमें आंख 
मिछाकर देखता रहा--मन हो मन उसे फिर सेसमे राइज 
किया। छब मैं ऊपरसे उतरा ओर गाड़ौपर सवार होके 
चलने के फिक्रमें घा, तब उसका स्वामोौ फिर आया और 
मेरा हाथ पकड़के ऊपर ले गया। इस मरतबे जाकर देखा 
कि रोगो उठके बेठी है। आधसेर दूध पी चुको थो 
ओर मुझे देखते हो घ'घट करके बेठ गई । 

सैंने तव उससे पूछा “तुन्हे क्या हुआ था १? 

रोगी। मैं तो कुछ नहों जानातो हूं । 

मैं। आज ६ दिन हुए, गत बृहस्पतिवारकी शामके 
बादसे तुन्हारो बोमारो शुरू हुई, उसके पहिले तुम का 
करतो थो ? 

रोगो। उस दिन शामको मैं कृतपर टहलू रहो थो 
मालम हुआ कि कोई बजाना एरुष क्ायाको तरह 
मेरे पास आकर ठहर गथा। मैं उस आदमोके इतनो 
वश्ोभ्त हो गई कि वह जो जो कहता था, मैं वहो वही 
करतो थौ। उतने पस्लुमे कहा “आझो, मेरे साथ 
आगओं।” में चछो। इधर, उधर, चारों तरफ उसके 
साथ घूमने लगो। तब उसोके कहनेसे आल्मारो 
खोलकर एक बोतक निकाछ लिया ओर सोंढ़ोके नोचेसे 
नारियछका एक खपरोदया छेकर बोतलमेंसे अरक 
ढाल ढालके दो बार पौया। तिसके बाद का हुआ सो 
में नहों जानती; इस समय मेरे कणठमें दद माहूम 
होता है। 
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में। अरक पोनेके समय कड़ न॑ मालूम हुआ था ? 
रोगो। कुछ नहों, पानोकोी तरह पो गई थो; 
कुछ स्वाद न मालूम हुआ था ओर अगर कड़े मालूस 
होता, तो नहों पोतो। 
एक और ऐसो हो कथा सुन छोजिये। परन्तु यह 
एक बहुत- बे घरको बात है, इस लिये नाम नहीं 
तला सक्ते । 
एक बडे घरको स्त्रो, उमर २६॥२७ बरसकी रहो 
होगी, बहुत दिनसे बोमार थो। कई तरहकौ चिकित्सा 
को गईं, अन्तमें दो अगरेज छाक्तर दवा करने लगे। 
वे लोग भी आखिरकों जवाब देकर चछे गये, तब मेरो 
बुछाहट हुई। रीोगो सेमछआिलेकी एक कोठरोमसें थो, 
हिसाब करनेसे सदर दरवाजेसे आधपाव फासलेपर 
रहो होग्रो। पर ज्योंही मेरी गाड़ी उसके दरवाजेपर 
लगो कि वह वहां बड्ले जोरसे चिह्ञाकर कहने छगो “यह 
सखुभे निकालनेकोी आरहा है।” सब लोग बोलने लूगे' 
क्या-का-कोन--कोन' आता है, ढरो मत ।” 
रोगो। यह बक्स लिये आता है (मेरे साथ दवाका एक 
बक्स था), फिर मेरा घर तोड़ देगा, अब मेरा रहना 
सुश्किल है।” 
इन सब बालोंकी सुनकर सब छोगोंने इन्हे बौभा- 
» रोके उपद्व समसे ओर जब मैं वहाँ गया तब सब लोग 
बड़े आचव्यके साथ ये सब बाते मुझे सुनाने छगी। 
मैंने जाकर वहां देखा-पाठकी |! आपने खत्थकी तस- 
बोर कभो देखो है ?--कई एक सूखो हछडियां चमड़ेसे 
ढकी। सिर वा कलेजा देखनेसे कोर नहों कह सक्ता 
११ 
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था कि वह स्त्रो थो वां पएरुष। आधा जोभ और बाई 
तरफका गाल छूटक गया था, मुहसे बराबर छोर गिर 
रहा था, पत्थरकों तरह सम्ूचा शरोर ठंढा ओर कठोर 
ओर हाथोंमें नाड़ीका कहों पता न था। मैंने उसके 
स्वामौकों कहा “बाब सहाव ! आपने इस रोगौको देखा- 
नेके लिये झ्ुके क्यों बुलवाया १” उन्होंने जवाब दिया 
“जब साहब छोग ६ महीने तक दवा करके हार गये 
ओर जवाब देकर चले गये हैं, तब मुझे उम्गोद जरा 
भो नहों है कि यह बचेगो, किन्तु बिना दवाके रखे रहना 
उचित नहों । रुपया खर्च करनेमें मैं ढरता नहों, जितना 
रूपया खर्चे होगा उत्तना खचे करनेको राजो छू।” 
दूसका मैंने जवाब दिया “आप छोग रुपया खचे करनेकी 
तो राजी हैं किन्तु दूसरोंके हकका (स्सशान रक्षक रुपया) 
अब वैद्य छोगोंकों क्यों फजूछ दोजियेगा।” किर जब मैं 
रोगोके पास गया तो मेरे बेठते हो वह बील उठो 'आगये 
आओ-बेठो-नजदीक आके बेठों।” गोया खुमसे 
उसको परानी दोस्तोथो। बात करनेके समय ठहर ठहरके 
खिड़कौकी तरफ देखतो, थो, जसे किसोसे बात॑ चौत 
करतो हो।' उसको नाड़ो देखनेको मैंने उधों हो उसका 
बायाँ हाथ थास्हा है कि उसने मेरा दहिना हाथ इतने 
मजवसततोसे थान्ह छिया कि दो तोन आदम्ियोंने बड़ो 
कोशिशसे मेरा हाथ छुड़ाया। एक दवा देकर में छोट 
आया, परन्तु मन हो मन प्रतिज्ञा कर लिया कि इस 
तरहके रोगोकों देखनेके लिये फिर कभो कहों न जाऊंगा। 

दूसरे दिन सुबहकों सेरो फिर बुढूाहट हुई। मैंने 
एक शोशो पानो मेसमेराइन करके दवा कहके भेज 
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दिया। शामंको उसका स्वामों मेरे पास आया ओर 
कहने छगा कि अब कुछ अच्छी है, परन्तु रह रहके 
कहतो है कि “मेरा घर तोड़ दिया गया” और रोतीो है 
सो आप एक बार चलिये। मैंने कुछ हंसकर कहा कि 
जानेकी कोई जरूरत नहों, मैं यहोंसे दवा देता हूं। 
'छेकिन उन्होने हमारो एक न सुनो, जबरदस्तो मुभे ले 
गये। ज्योंहो उस घरमें गया कि रोगोने कहा “आये! 
फिर भी सब्बनाश करोगे ? जरा नजदौक आओ। 
मैंने दरहोसे कहा “आप केसी है ९” 
रोगो। केसे रहूंगो क्या ? मेशा घर तोड़ दिये हो, 
अब क्ाा में यहां रह सक्तो हूं ? 
. मैं। कहाँ जायंगो ! क्यों, इस वक्त तों आप बहुत 
भ्र्च्छो हैं! 
रोगी.। वह बात पोछे होगों, इस बैछे जरा नजदोक 
आओ। आज तुम यहों ठहरो, रातको मैं जाऊंगो। 
सैं। कहाँ जायंगो ? झछ ओर आराम होने दोजिये' 
'तब नेहरे जाईयेगा। 
गौ (हंसकर)। बच्चा कुछ बमते हैं जो ! कुछ नहों 
जानते हैं, ( पोछे मुझे घरसे बाहर जाते देखकर ) तब 
तुम नहों ठहरोंगे ? ( दौछे निशव्रास छेकर ) अब तुमसे 
फिर स्लुलाकात न होगो ! 
जितने छोग वहां बठे थे सब अकचका गये। उसी 
रातको किसो विषयपर बातचोत करते करते उसको 
आत्मा मुक्त हो गई। 
पाठकों ! ऊपर जो तौन तरहका दृष्टान्त दिया, वे 
तोनो नौचे दर्ज को आत्मायें थों। दितोय खर्गर्में रह- 
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नेके थोग्य न होनेके कारण उन्हें इसी एथिवोपर रहना 
पड़ाथा। आश्वय्यंकी बात यही है कि तोौनोने कहा 
था भेरा घर जोड़ दिये हो, में केसे रह्ूं।” उस समय 
मैं कुछ नहों जानता था कि घर टटनेसे क्या मतलब है 
सेसमेरिजमसे घर केसे टटता है। 

बहतसे आदमो मासखूलो तरहसे खद बखद मेसराइज' 
हो जाते हैं। हम लोगोंके देश? ख्रूतके पाले पड़ना, 
रातकों चिह्नाना इत्यादि इसोके उदाहरन हैं। इस 
तरहके रोग मैंने बहुत देखे हैं, परन्तु यहाँ सिर्फ दोका 
उदाहरन देते हैं । 

श्रोयुक्त महाराज नरेन्ट्ररुष्ण वाहादुरकी जिभिन्दा- 
रोमें धनकृणा मित्र नामका एक अपछा रहता था। 
अपनी ब़ो बहन ओर आठ बरसकी भतौजोकों साध 
लिये वह अहोरोटोलेमँ एक घर किराया करके रहता 
था। अचानक उस घरमें कई तरहके शब्द, गूह फेंकना 
खादि उपद्व आरन्भ हुए। सब लोगोंने समभा कि 
यह किसो दुष्टका काम है इस लिये पड़ोसियोंकी 
सहायतांसे घरको चारों ओर पहरा पड़ने रूगा। 
परन्तु जब इससे भो उपद्रव न घटा, तब उस 
घरको छोड़के उसने राजा राजबल्लभ श्रोदमें एक घर 
किरायेपप छिया और वहों रहने रगा। वहां भो 
अत्याचार वैसे हो होने कगे। तब वह सुझे बुराके 
के गया। मैंने पानी भेघसेराइज करके थरकी तौन 
तरफ छिड़कवा दिया। चोथो तरफ दूसरेका घर था, 
इस लिये उसने पानो छिड़कवाने न दिया। दो दिन- 
क॒त अत्याचार बन्द रहे, पर इसके बाद पहिलेसे भो 
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अधिक उपद्वव होने छगे। फिर भो उसने सुमे बुछाथा। 
मैँंगया।तब मैंने उसआठ बरसकी रूड़कोको मेसमेराद्‌ज 
कर दिया ओर मेसमेरादूज किया पानौ पिछा दिया। 
उस दिनसे उपद्वव एकदम बन्द हो गया। 

ग्रीड़े हो दिन हुए, बरासत निवासौ श्रोनित्य निर- 
चज्जुन घोषको रातके वक्त पकड़ा था। वह एक | 
दो पहर रातकों अचानक बिक्लावनसे उठ बंठा और 
“जाते हैं जौ” कहके घरका किवाड़ खीरूकर उसौ 
समय सशानमेँ जा बेठा। ऐसे हो एक रात और उठा 
आर हम लोगोंको फूलब।ड्ोको मोलमें गलेभर पानौमें 
जाकर खड़ा रहा। जब वह इस त्तरहसे बहुत धूम 
करने रगा तब उसके घरवारढींने उससे परेशानहोकर 
' उसे मेरे यहाँ दवा करानेके लिये भेज दिया। जिसो 
दिन वह मेरे घरपर पहुंचा, उसो दिन मैंने उसे एक 
गिलास पानो मेसमेराइज करके देखनेके लिये दिया। 
घोड़ो हो देरमें उसने कहा कि गिलासके भोतर दो 
छोटे छोटे हाथ घुम रहे हैं। देखते हो देखते वे हाथ बच्चे 
ओर तेजमय होगये। नित्यने गिछासकी तब फक दिया ' 
ओर भागकर बाहर अगनमें चलछा गयधा। चार पांच 
आदमी मिलकर उसे पकड़ छाये, तब देखा कि उसका 
शरोर स्पन्द्होन, छोहेके समान कड़ा हो रहा है। 
आंखें बन्द किये है, पर आंखके ढिम्य दोनो ऊपर हो 
उठे हैं। चोह बढठे हैं। तब विकछावनपर सीरहाकर 
मैंने 3|८ पास उसके सिरसे पर तक दिया ओर - 
चोहपर पास देके. चोह खुलवाया। तब कुछ देर तक 
अकबक करके सोधे सोधे बॉलने रगा। “क्यों मुझे 
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निकाछू भगानेको कोशिश कर रहे हो ?” जब मैंने उससे 
परिचय पूछा तो उसने कहा मेरा नाम है भोलानापष 
सुखोपाध्याय, घर था जेसोर जिलेमें; तौस बरस हुए 
में ५००० रुपया लेकर चका जाता था। पांच किसा- 
नोने मिलकर विषके बुझे तोरोंसे मारकर भेरो जान 
छो। यह बात किसोकों नहों मालम है। ओर यह 
रुपया भी आज तक किसोने अपने काममें न छूगाया 
है, एक दोवालमेँ गड़ा हुआ है इृत्णदि। लेकिन बड़े 
आश्र्व्यकी बात यह थो कि किसी उपायसे उसने अपने 
हृत्याकारोका नाम न बतछाया। उस रात उसने कनेक 
आख्य्य भोतिक कारखाने दिखलाये थे। दुसरे दिन 
उसे लेकर हाईकोटके अटनों बाबू पर्णचन्द्र सुखो- 
पाध्यायकी फलबाड़ोके बढ़लेमें हम कोंग चक्र बनाके 

बठे। उस विन उस चक्रमें आनरेबरू ब्रूस .नामके 
अमेरिका देश निवासो एक भरे आदमो, मोरान कम्प- 
नोके मनेजर व्यतन साहव, बाब प्यारों चन्द मित्र, 
प्रशुति १६। १६ आदमोौ बठे थे। थोड़ो हो देरमें नित्य 
' अकस्मात उठ खड़ा हुआ ओर जेसे तारोंसे अछग होकर 
नक्षत्र अदृश्य होनाते हैं वैसै हो वह अछग होकर 
आअटूृप्य हागया। सब छोग उसके पोौछे पोछे गये, यह 
स्थिर नहीं कर सके कि वह किस तरफ गया है। इूस- 
लिये सब राग हतबुद्धि होकर फाटककीे पास खड़े हो 
गये | इस समय अमेरिकावाले ब्रस साहबने सुकसे कहा 
कि आप उसे पकारके कहिये कि जहां है वहों ठहरे। 
मैंने वैसा हो किया। तब देखा गया कि नित्य झुछ दूर 
आगे रास्तेपर एक खजूरके पैड़के पास नाच रहा है। 
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आंख बन्द थो ओर शरोर छोहेके समान था, अंगरेजोंके 
पोलका” नाचकौ तरह नाचते < खजूरके ऊपर चढ़ने 
हगता था ओर वैसे हो तारूहोके साथ नोचे उतरता 
धा। आरा जिलेका रहनेवारा एक दरवान उसे पक- 
इ्ने गया, परन्तु उसने “हुंह? कहके अपने बाये हाथसे 
उसे ऐसा धक्का दिया कि बिचारा दरवान दो तोन हाथ 
पीछे हंटके गिर गया। तब फिर ब्रुस साहबके कहनेसे 
मैँ उसके पास गया ओर उसका कन्धा स्पर्श किया। 
परे स्पर्श करते हो वह मेरे. शामिरू आनेकों राजो 
हों गधा। फलबाड़ोमें छाकर बढ़लेकी कोठछोम विक्ा- 
त्नपर उसे सोछाकर 3८ पास देते हो वह पूरा स्पन्द्‌ 
होन हो गया। आगे ओर भी पास देकर उसके चोह 
प्रोर हथोंकी छोड़ाथा श्रोर तब उसने कुछ लिखकर 
श्रोर कुछ कहकर समकाया जिससे मालूम हुआ कि 
वह एक नोचे दर्जेको सुक्तातक्मा है। एथिवोम रहनेके 
प्मय सदा बुरेकार्मोंसे फंसे रहनेके कारण उसने कभो 
भगवानका माम न लिया था। इस लिये मरनेके बाद 
दितोय स्वगमें रहनेके योग्य नहों होनेसेि वह आजकर 
प्राकपरकों राहमें एक बड़के पेड़के ऊपर बच्छुत दुख 
प्रह रहा है। भगवानका भजन सुनकर मिडियमकों 
प्रांखोंसि' आँसू निकलने रंगे। 

उस दिनसे, नित्य निरंजन इस चक्रका एक बिख्यात 
मसिडियम होगया। मेरे अनैकानेक आत्मोय स्व॒जन 
प्रोर बाहरके अनेक सुक्तामाय आकर अपनो अपनों 
प्रवस्थाका वर्गान; आलाप परिचय ओर हजारों उपदेश 
देकर चले जाते हैं। भोलानाथकी आत्मा जिसने पहिले 
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पहिल दूसके घरोरमें प्रवेश करके इसकों बचुत कष्ट 
दिया था, वह अब कहा करतो है कि ईपबरका भजन 
सुनकर ओर ऊंचे दर्जोको सुक्ताद्माओंके संसगसे 
मेरो दशा पहिलेकै बनिसवत बहुत अच्छी होगई है। 
अब वह द्रसे दितोय स्वग देख सक्तो है ओर बड़के 
पेड़पर भो अकेले रहना नहों होता है। अब, वह जब 
जब आतो है तब तब छतज्ञता स्त्रोकार करतो है। 
नित्यके ऊपर भो अब उसे स्लेह हो गयां है। एंक दिन 
भा! सो० दत्तके मकानके चक्रमें एक पगलोकों' सुक्ता- 
त्याने आकर खस्मोका सिर, ओर एक विजातोय भाषा 
लिखों चिटठों रख दिया ओर मिडियमको अनेक 
तरहका कष्ट देनेकी कोशिश कौ। उसके दूसरे दिन मेरे 
घरमें चक्रमें भो बहुतसो गो-हडहो फेंकनेकी कोशिश- 
को, लेकिन हम छोगोंके भाग्यसे उस दिन भोछानापने 
आकर उसे निकारू दिया। इस समय मिडियमके पेटर्म 
9८ विनसे दर्द हो रहा था, वह उससे बड़ा परेशान 
घा। अनेक दवा मैंने उसे दो थी परन्तु किसोसे दद न 
चटा।. तब मैंने भोछानाथफी कहा। उसने उल्टा. 
पास देकर उसे कटपट आराम कर दिया। हम छोग 
७।८ आदमो वहों मौजद थे, सब छोगोंने यह बात 
आँखसे देखो थो। 

गत ता+ २७ जन सन १८८१ सालमें बाबव पूर्णचन्ट्र 
. सुखोंपाध्यायको फलबाड़ोमें श्राध्यात्म विज्ञानके बादि- 
यॉको समा बठो थो। चक्रमें बंठनेके पहिले हो स्थनन 
साहबने निद्यनिरखनको मेसमेराइज करना शुरू किया । 
घोड़ो हो देरमें वह छरकर चित्लाने छगा। सवब पूछ- 


सेसमेरिजम | दल 


नक्त, उसने कहा कि सामनेके आईनेमे दो ज्योतिमय 
थोगो खड़े हैं। तुरत हो उसका भय जाता रहा, वह 
ठहा हो गया ओर उसी .समय अचेत ओर स्पन्दहोन 
होकर टेबरूपर पड़ रहा। पोछे सब लोगोंने उसे उठा 
कर बिक्वावनपर सोलहा दिया। तब उसका हाथ हिलने 
लंगा। हम छोगोंने एक पैन्सिल उसके हाथमें दिया और 
कागज उसके नोचे रख दिया, तब प्रश्न पुछनेसे जोझछ 
उन्होंने जवाब लिखा उसका सारांश नौचे लिखते हैं ।-- 

मेरा नाम है गद्भागोविन्द सुखोपाध्याय। पश्चिमो- 
त्तर प्रदेश मेरा जन्म हुआ था। ५५ बरस हुए, मैं 
ज्वर रोगसे पौड़ित होकर मर गयाधा। .उस समय 
मेरो उमर ८५ बरसको थो। मैंने ब्याह नहों किया था। 
मेरे शिष्य देवेन्ट्रनाथ तकेरतन्न इस समय मेरे साथ हैं। 
गत॑ रविंवारकीं यह तुम लोगोंके चक्रमें आये थे। 
मैंने इन्हे योगान्यास करनेकी शिक्षा दो थो। भेरे 
मांबाप काशौर्में रहते थे। मेरी १८ बरसकौ 
उमरमें मेरे पिता परछोक सिधारे ओर उसो शोकसे 
उसके २०२२ दिन बाद मेरी मा भो चलतो हुई'। 
'संसारमें तब स॒ुमे कोई नहों रहा, इस लिये मैं 
लोगोंका संग छोड़कर बन हो बन घुमने लगा और 
रोने कमा । जोते रहनेको कुछ भो खाहिश नहीं घो। 
एक दिन देखा कि उस बनमें एक जगह आग लर रहो 
है, में वहों गया। वहाँ जाकर देखा कि एक योगो जो 
ध्यान लूगाये बठे हैं। तमाम रात मैं बड़ो भक्तिके साथ 
उन्‍्होंके पास ठहरा रहा। सुबह होनेपर उनका ध्यान. 
पूरा हुआ,उन्होंने बड़े आशचर्य्यंसे मेरी भ्ीर देखा, छैकिन 
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कुछ बाले नहों,बल्कि ओर भी घने जद्भऊकी तरफ रवाना 
हुए। मैं भो उनके पोछे पोछे चला। पोछे एक सरो- 
बरमें स्लान करके ऊपर आनेके समथ फिर मझ्ुमे देखर 
र॑ंज हुए ओर बोले “मेरे साथ क्यों आता है रे?” मैं 
तब रोने रूगा, उन्हें दया आई. अपने साथ ले चले। 
एक दूसरो राहसे वह चले ओर में उनके पोछे पोछे 
चला। पोछे उन्होंने मुझे एक पहाड़को गुफाके पास 
बोठाकर खद गायब होंगये। शामको मैंने फलखूल 
दूढ़के खाया। सात दिन ऐसे हो बोते। आठवे दिन 
उनसे फिर अचानक स्रुलाकात हुई, तब उन्होंने पूछा 
तू कोन है ओर क्यों आया है ?” मैं तब उनके पाँवपर 
गिर गया ओर कहा “संसारको किसो वस्तुकी सुमे चाह 
नहों है। सिफ आपके साथ रहना चाहता छू।” इस 
तरहसे में रहने छूगा। एक बरसर बोत गया। एक 
दिन उनके साथ जंगलूमें टहरूता धा। तौन घण्टे टह- 
लते बोते, तब वह अचानक अद्दष्य हो गये। मैंने उन्हें 
बचुत खोजा तब एक जगह स्टगचर्मापर बेठे ध्यान किये 
मिले। हाथ जोड़के उनके सामने खड़ा रहा। इस बार 
जब उन्होंने आंखे खोको तो सुकसे कहा “बच्चा! 
मैं तुम्हे अपनी सब विद्या सिखछा दूगा। इदूस 
तरहसे मैंने उनसे १४ बरस तक योग सोखा, एक 
दिन उन्होंने खुकसे कहा “मैं कहों जाता छू, तुम 
यहां रहो और भगवानका भजन किया करों।” . 
उस दिनसे मैंने उन्हें फिर कभो नहों देखा, तो भो 
३ बरस तक उसो जगह ब ठकर मैंने तपस्थाकी। उसके 
दम विन्धपा चू पहाड़को चकढा ग्रथा। वहाँ कुछ 
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दिन ठहरनेके बाद खुके इस शिष्यसे सुछाकात हुई, 
झोर मैंने ;से पूरा योगाव्यास सिखराया। तब ६ महो- 
नेके बाद मैंने चाडा छोड़ दिया। मरनेके बाद वहाँ 
बहुत से नये नये छोगोंसे जानपहचान हुआ, उन छोगोंके 
साथ मैं नई नई जलगहोंकी देखता फिरता था। कई 
जगहों में बड़े बड़े महर्षियोंकोी आत्याकों ध्यानमें भग्म 
देखा। उनमेंसे एक ज्योतिमय महाप्रुषने सुभे इशा- 
रेसे बुठाकर कहा कि एण्थवान आत्माओंका यहो 
स्थान है; इसको छठां स्वग कहते हैं। उन्होंने इतना 
कहके सुरे भो ध्यान करनेको कहा ओर झत्य छोगोंने 
कहा कि संसारमे तुमने बहुत कष्ट भोग किया है सो 
यहा अब कुछ दिनों तक सुख भोग कर छो। उसो समय 
'ञैं भगवानके ध्यानमें मग्म हो गया। पोकते आंख खोल 
कर जगतपिताकौ असोसम दयाके चिन्होंको चारों ओर 
: देखने लगा। चारों तरफ जी जो मनोहर पदार्थ देख 
पड़ने छगे ओर उनसे मेरा मन कसा प्रेमानन्द पू्रोत 
होता था सो वर्णन करना असम्भव है। ऐसा कोई 
याषण्ड नहों है जिसका सन वह सब देखकर भौन 
गले। है जगदोश्वर! तुच्छारों दया असौम है। है 
सब्बशक्तिमान ! तुम्हारे चरणोॉंकी प्रणाम करता कू। 
मरनेके बाद पापपूर्! एथिवोपर मैं आज हो पहिले पहिर ' 
, आया हछ। 
दूस समय मिडियमकों बड़ो तकलोफमे देखकर 
विपरोत पासके द्वारा उसका तनन्‍्द्रा भक्क करके उसे 
हांश कराया गया। पूछनेसे उसने कहा मुझभे नोद 
आगई थी; शोर जिस समय साहबने मेसमे राइज किया 
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था उस समय मालम हुआ था कि सामनेके आईनेके 
पास खब लम्बे चोड़े शरोरबाके जटाधारो ज्योतिसमान 
अपरिचित दो आदमो खड़ें हैं, उन्हें देखकर मुभे डर 
हुआ था। उसके अलावे मैं कुछ नहों जानता हूं । 

मेसमेरिजमकी दूसरो अवस्थाका नाम क्लेथार्भी- 
आयन्स है। वह अवस्था जिसको प्राप्त हो जातो है, 
उसके कपाल वा पेटते चिट॒ठों वा एस्तक सटठा देनेसे 
वह उसे बखूबो पढ़ लेता है। सेपसमेराइजरकोी आज्ञा- 
नुसार उसको ग्त्मा दूर दूर स्थानोमें जाकर वहांको 
खबर छा सक्तो है। १७ बरस हुए, मैंने इस सम्बन्धमें 
एक एस्तक अध्यापक ग्रेगरो साहबकी खिलो पढ़ो थो | 
उसमें लिखा भा कि दस दशाको प्राप्त होनेपर मेससेरा- 
दूजह अधोत निद्राभाजन पोड़ित आदमोंके पीड़ित अंग 
ओर उसको सुनासिब दवाको एक शक््स सुफेद चांदोके 
तारसे बंधा देखता है। उप्त समय भेरो स्त्रोकी बड़ा 
दर्द होता धा। डाक्तरोंने उसे असाध्य कहके छोड़ दिया 
ः था। मैंने तब उन्हें मेसमेराइज किया; जिस जगह ददे 
होता था उसे थान्हृकर पूछनेसे उन्होंने कहा कि इस 
जगहसे निकढककर दो सफंद सूत पश्चिम तरफके घरमें 
टेबुलके दक्षिण किनारे तक गये हैं। तब उनको तन्द्रा 
तोड़ दो गद्दे ओर उस घरमें जाकर देखा कि टेबुलके 
दक्षिन किनारेपर दो शोणशो होमियोपेथिक दवा रखो 
है। आब यह कैसे मालम हो कि इन दोनीमेंसे कोन 
दवा आराम करनेवालछो है १ इस छिये मैंने दोनो दवा 
कक उन्‍्ह दिया। तोन हो दिनोमें वह अच्छो 
द्वो गईं । 
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मेसमेरिजमको तौसरों अवस्यथार्म भविशष्यत देख 
पछ़तो है। चतुर्थ अवस्याम दूसरे स्वगंकी शोभा देख 
पड़ती है ओर खुक्ताद्माओंके साथ बात चौत जान 
पहचानसे मन इतना खश होजाता है कि वहांसे हछौट- 
सेको तबोयत नहों होती है। एक बार एक क्रिस्तान 
मेसमेराइज किया गया था। वह अचेतन्य हो गया। 
पुछनेपर उसने कहा कि मैं एक ऊ'चे पहाछुपर बेठा हूं 
ओर सामने एक सुन्दर नगर देख रहा हूं। वहांके सब 
आदमो ज्योतिमान हैं। यहाँसे छोटनेकी अब मेरो 
खाहिश नहों है। तब बड़ो बड़ो मुश्किलसे वह हो में 
, छाया गधा। 

रसायन शास्तके अद्देत पण्खित विछायती प्रौफेसर 
ग्रेगरौकी पएस्तकसे एक बारकोी घटना नौचे उछुत 
करते हैं। | 

एक बड़ो धम्ग्रोत्मा बोबो बोमार पड़ने पर काहगनेट 
डाक्तरकों दवा खातो थो। वह ढाक्तरको आज्ञा छेकर 
दूस चोघथौ अवस्थाको प्राप्त कर ले सक्तोी थौ। एक दिन 
डाक्तरने उसे मेसमेराइज करके चोथो अबस्थामे जानेको 
आज्ञा दो; किन्तु पोरछे वह शरोर छोड़कर एक दम 
चलो न जाय इस लिये उसके पास हो एक लड़केकी भो 
मेसमेराइल करके उसको आत्यमापर निगाह रखे रहनेको 
कहा । बोबो पहिले अज्ञान हुईं, तब देखते देखते उसका 
शरोर विवण, कछ्ढा, ठंढा, नाड़ो रहित हुआ, फिर 
स्वास भो बन्द हो गई। इस समय लड़का चिह्न 
उठा “जाह ! बह चलो गई, उसको आत्मा अब देख नहों 
पड़तो।” अब तो डाक्तर साहबकों. विष्द पड़ी। उसे 
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फेर लानेके लिये बड़ी कोणशिश करने रूगे। जब किसो 
तदबोरसे वह नहों फिरो तब डाक्तर साहब छाचार 
होकर बछ्ी भक्तिसे भगवानका भजन करने छंगे। तब 
धोरे धोरे उस बोबोका शरोर गस' हुआ, स्वास भौ 
चलने रूगो। वोबोकों लब होश हुआ तब उन्होने इस 
सुखसे बज्चित होनेसे कारण डाक्तर साहबकों बहुत 
गाडो फजोहत ओर तिरस्कार करने लगो। डाक़्र 
साहबने उसे तब समभाया कि अगर आपको मैं वापस 
नहों मगा लेता तो आप आत्रमहत्या करनेके पापसे 
दुखी होतों । बोबी यह बात सुन कर शान्त हुई । 
हमने पहिले हो कहा है कि बहुत्तसे आदमो खद 
बखद कोआआारभोश्रायण्ट होजाते हैं। किस कारणसे 
किस अबस्थामें वा किस प्रकारसे वह उस अव- 
स्थामें पहुच जाता है सो सब बात वह नहों बतला 
सक्ता है। होता है क्या कि उस दशा पहुचनेके पहिले 
वह अचानक अन्यमना होकर बुद्धि रहित हो जाता है| 
उस दश्ाकों अगर “जगेमें स्रप्न”कहे' तो झछ हज नहों। 
प्रोफेसर ग्रेगरोहोको क्रिताबसे नौचेको कथा भौ उद्धत 
करते हैं। 
एक भछतो विछायती औरत कभो कभौ ऐसे हो “जगेमें 
सप्न” देखा करतो थो। बौबोका बड़ा छड़का दूसरे- 
शहरमे रहता घा। एक दिन शामके बाद बोबोने देखा 
कि भेरे लड़केके धरका दरवान हाथमें चिराग लेकर 
आहिस्त आहिस्त घरमें पेठ रहा है श्रोर उसके कोटके 
जैबसे तुरड्भकौ कुष्छो निकालकर तुरद्ञ खोलरहा है। 
तब उस दरवानने उस तुरड् मेसे एक पाकटबुक निकाछ- 
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कर उसमैंसे ५०० रुपयेका एक नोट निकारू लिया ओर 
उस पाकट बुककों फिर ज्योका द्यों पहिलो हो जगहमें 
रख दिया। फिर तरंगकों बन्द करके उसने क़्च्छौ 
अपचाप कोटके पाकटमें रखदो ओर चुप चाप घरसे 
निकरू आया। बोबोकों यह सब देखकर बड़ा ओश्वय्ये 
हुआ, बड़ी घब्डानो । दूसरे हो दिन बोबो अपने बेटेके 
यहां गई और कहा कि वैटा अपना नोट तो खोजो। 
बैटेने तुरंग खोरूकर देखा तो नोट नहों पाथा। आगे 
अपनी माकी जवानी सब बाते सुनो, पर कहा कि द्स 
सुबृतपर मैं उसके नाम नालिश नहों करूंगा। परन्तु 
नोटका नम्बर लाना हुआ था, इस लिये उन्होंने बड्ढकों 
चिट॒ठो लिखकर उस नोटका रुपया बन्दकर. दिया 
'और सब अखबारोंमें इसकी खबर देदो। दरवानको 
जवाब देनेके कुछ दिन बाद एक दूसरो चोरोके 
सुकदमेमं उस दरवानको खानातज्ञाशो हुईँ। उसो 
समय यह नोंठ भी उसके बटुयेमैंसे उसको कमरसे 
निकला । 

हम लोगोंके देशमें इस तरहसे “जगैमें स्वष्ठ” देख- 

नेके 8५ उदाहरन हमछोगोंके सामने हुए हैं, उनमेंसे 

एकका जिक्र यहाँ करते हैं । । 

जैसोरके पास हो नोछूगंज नामका एक छोठासा 
गांव है। १६।१७ बरस हुए, यहां एक सू'डोको बढ़ो 
रडड़को रहतो थो। उसे क्लेयारमोआयन्सको शक्ति धो 
दस लिये उसे लोग “हरि ठक्राइन” कहा करते थे। 
उस समय वह॒ अन्न पानी सब छोड़कर सिफ एक शाम 
कभो कभी कुछ फलरूमल आहार कर लिया करतो थो । 
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में झ्ञोर वहांके डिपूटो मजिष्टर परिडत श्रोचन्द्र विदा- 
रत्न दोनी आदमो एक दिन दोपहरको उसे देखेने गये। 
देखा कि वह एक बचहुत हो सामान्य मोपडोमें रहतो 
है। बहुत हो मामूली मैंला कपड़ा, बिना तेलके केश 
उज़ते हुए ओर दिन रात सिर हिलता रहता है। विद्या- 
र्ष महाशयकों देखते हो उसने उनकी गुप्त पोज्ाको 
सब बाते कहके कहा कि यह बोमारो छटनेवालो नहों 
है। आश्व्येको बात यह कि वह मेरे बड़े दोस्त थे, 
कभी कोई बात सुमसे न छिपाते थे, खास करके में हो 
उनके घरके सब लोगोंको दवा किया करता था। 
किन्तु इस बोमारोको बात उन्होंने सुझे भो कभो नहीं 
कहो थो। मैं उस समय कोई खास बात पूछनेके लिये 
नहों गया था, केकिन उस बुढ़ोने सुभे देखते हो 
कहा “दक्षिन पश्चिम-तरफसे ( ठौक जसोर ) आते हीो। 
आ्राहा! केषा सुन्दर छड़का है--गोया राजपञ् है।” 
मैंने यह कुछ नहों सममा इस लिये कहा “आप 
क्या कह रहो हैं सो में कछ नहों समझता हछू।” 
तब बढोने सिर हिलाते हिलाते कहा “बमोंगे क्या ? 
अभी भो नो पहोना-नहों नहों आठ महौना--बाकी 
है। घर जाकर खोज करनेसे बमोगे।” हम 
लोग वहांसि तब चले आये। रास्तमें मैंने बिया 
रत्न महाशयसे पुछा तब उन्होंने बड़े अआश्रव्यके साथ॑ 
अपनो बौमारो दिखलाई। घरआके दरियाफत करनेसे 
मालप हुआ कि मेरो स्तो महोनेसे गर्भवती है। 
उसो गर्भसे मेरे बड़े लूड़केका चान्‍्ग हुआ। इस 
गर्भको बात मैं कुछ भी नहों जानाता था। 
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# कडकत्तेसे १२ कोंस दकखिनको एक गाँव है। वहाँ 
एक भले घरकी धनवान स्त्रो भो इसो तरहसे यह शक्ति 
रखती है। इसको उमर ५०५५ बरस होगो। विधवा 
है, उसे कोई लड़के बाले भी नहों हैं। बड़ो धर्मात्गा 
है,पूजा पाठ जप तपहोमें दिन रात ऊछगो रहतो है। 
यह कभो कभी मुक्तात्मा्रोंकों देख भो सत्ती है शोर 
सेकड़ों बार उन सबके जरिये दवाई जानकर उन्होंने 
कितने हो आदमियोंकों कठिन कठिन बोभारियोसे 
आरोग्य किया है। दवाई पानेके बारेमे एक दिन 
पूछनेपर उन्होने कहा कि जब किसोको बोमारोके बारेमें 
मैं हबके सोचने लगतो हूं तब मैं अ्रचेत हो जातौ हें 
और उसौ समय न मारूम कोन आके रूसे दवा बतरा 
' देता है। । 
इस मेसमेरिजमके वारेमें एक और आचरय्यंकी बात 
कहे गे। सुनते हैं कि मेसमेराइज हो जानेपर कोई कोई 
भरत भविष्यत सब कुछ जान लेता है। उस अवस्यार्मे 
रहनेसे सिरका कैश, हाथका रूमारू, बदनका गहना, 
वा ओर कोई व्यवहार किया हुआ पदार्थ पानेसे जिसका 
वह पदार्थ रहता है उप्तके बारेमें सब बाते' कह देता है। 
हम लोगों के देशमें हाथ चछाना, नल चलाना, कोड़ौ 
चछाना-सब हो मेसमेरिनमको बदोलत होते हैं। 
ओर स्वभाविक अवस्थामें भौ पहुतसे आदमी खद 
बखद मेपसमेराइज होजाते हैं। इस देशमें उन 
छोगोंको “जान” कहते हैं। नोचे लिखा हुआ किस्सा 
“बोष्ट-लण्ड” नाभको प्रस्तकसे लिया गया है। 
कुछ दिन पहिले जर्मननों देशकौ प्रलिस मेसमेरि- 
श्र 
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जमकौ सहायतासे बहुतसो घटनाओंको असछी बातें 
जान लेती थधौो। एक बार एक धनवतों बिधवा अपने 
घरमें मरो पाई गई। मारनेवालेने उसके घरका सब 
सब्बस् के लिया, पर कहांते आया, कहाँ. गया, वह 
कोन था, ये सब वाते' एलिस कुछ नहों जान सक्ती थो। 
उस समय बभे रिया देशका रहनेवाला जुदछ्ुलर नामका 
“जान” वहां रहता था। उसके पास जाकर एलिसने उसे 
सब बाते' कहो। खनोका नाम किसोकों भालूम नहों' 
था-स्त्रो दा प्रुषत था, सो भो कीई नहों जानता था। सुर- 
देकी गरदनपर उंगछकौका चिन्ह ओर उसके खनसे रंगा 
पेरका बहुत बड़ा दाग जमोनपर देख़कर छो गो ने खनोको 
पुरुष समझा था। छोहूमें रंगे रुपालका आधा हिस्सा 
रूरदेके हाथमें था भर दूसरा हिस्सा जमौनपर फटा 
पड़ा ध।। मालम होता था कि मारे जानेके समय उस 
ओरतने खनोके हाथसे रूमाऊ छोन लेनेकी कोशिश की 
थो, इसोमें वह फट गया था। बह रछूमाऊ भो किसी 
मदहोके हाथका मालूम होता था। जुद्द़्कूरने रूमा- 
को हाथम लेकर ऊचें उठाकर जो कुछ कहा वह मैं 
उसौके शब्दोंमें कहता कूं। जइद्भलरने कहाँ “हां, 
मैं देख रहा हूं, हत्याकारो एक अडोन्दाज जातिका 
खिद्मतगार है। हाथ! केप्ता निष्टर है, बढ़ो हाथ 
पांव छूटपटा रहो है। फिर भो उसने घर दबाया। 
यह तन्द्रा हुआ, यह. मरो। मैं यह सब बाते' रुभालमें 
देख रहा हू। मेरा जूता ओर घोड़ा रागनी तो, बहुत दूर 
जाना होगा। मेरो छड़ी भो देशो ओर बेगमें पानो 
पोनेका बत्तन रख देझी । मेरा खाना उस समय तयार 


'मेसमेरिणम। <् 


था, पर सुमे भख प्यास कुछ नहों मालम होती थो। 
फिर रूमारू हाथमें लेकर मैं बाहर हुआ, रास्त में 
सड़कके पासके बड़ पाकड़के फछको क्ोड़कर ओर 
कुछ खाना न मिलता था। कितनी नदियाँ, जरूशय, 
मर्ना होकर चछे। उस रुमारूमेंसे एक काछ्ा सूत 
आगेकी निकला थां ओर राब्ता दिखलाता जाता धा। 
एक शहरमें पहुंचकर वहांके सरायमें गया। खाने 
मालिकसे पूछा “इस तरहके चेहरेका आदमी यहां 
आया था ?” वह ओर उसके सब लोग चकित हो गये, 
आपसमें एक दूसरेको ओर देखने छगे, तब कहा हां 
जुइड्गर ! आया था, पर चला गया। मैं बहुत क्लान्त 
होकर रह रंहकर मिट्टोपर सोके आराम करने छगा, 
परन्तु जिस राहसे हत्राकारों भागा था उस राहसे 
बाहर कभो नहों जाता था। जंब मैं सो रहता था, 
तब वह कालछा' सूत मेरी चारों ओर फेझा रहता था। 
दस तरहसे कितने गांव ओर टोछों होकर मैं चला.। 
. जिस जगह जानेसे सूत मोटा ओर ज्यादे काछा देखे 
पड़ता था वहां लछोगोंसि जरियाफ्त करता ४१, तो वे सब 
कहते थे हां जुदड्रकर ! आया था पर चला गया।' 
“एक दिन एक सरायमें खटियेपर में सोआ था। उधके 
एक रात पहिले खनो वहीं उसो खटियेपर सोया घा। 
उह | उस रातको बात याद करनेसे इस ससय भी रोबे' 
खड़े होजाते हैं। उस बृढ़ोकी चिल्लाहट, गोंगियाहट, 
हाथ पाँव पटकना - गोया मैं हो खून कर रहा छूं। दो 
पहरके बाद वह सूत भीटा होने छगा, फिर वह एक 
छायाको तरह, तब ठोक आदमोको शकलछूका होकर 
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मेरे आगे आगे १ हाथके फासलेपर दोड़ने गा और 
रह रह कर -मेरो ओर फिरकर देखने लगा । जब बहुत 
ननदीक आगया तब मेरे. हाथसे रूमारू कोन छेनेको 
कोशिश करनेको खट्दिण करने रगा। इस तरहसे 
बहुत चोरानुकी खेलने लगा। आखिरमें उसके छिपे 
रहनेको लगहपर जाकर मैंने उसे देखकर कह दिया 
हो खनो, यहो खनो' तब ओर सब छोग आये 
शोर वह गिरफतार कर लिया गया।” 
यह कथा सुनकर एक पुलिस कर्मचारोने कहा 
आश्र््यको वात तो इसमें यह है कि वह खूनो दिनदिन 
अपनी एशाक बदछता था ओर जिस समय पकड़ा 
गया, उस समय वह सेलर पहने था। 
यहबात सुनकर जदूड्रलरने कहा “देखी कुत्ते ब लेकर 
अपनो शिकारके पोछे. चलते हैं। वैसे हो मैं उन 
लोगॉकी आत्माको देख लेता ह्ं। आत्मा एक बार जहां 
जातो है, वहां उ्तको ऋाया पड़ जातो है। इसी 
लिये चाहे वह बादशाहकों प्रशाक पहने वा फको£ 
रकी, पशाड़पर जाय वा ससुद्वर्मे, सुकसे बचा नहों रह 
सक्ता, कॉकि मैं उन छोगोंकी आत्माकी देख लेता हूं, 
पएशाकपर हरगिज-न जाता छू। 
मेसमेरिजमके बारेमें अब इस प्रस्तकर्में ओर झुछ 
नहों कहे गे। जेसे कोई आँखर्म उंगलो भोंकके दिखला 
दे वैसे हो इसके जरिये मालम हो जाता है कि 
शरोर श्र आत्मा अलग अछग पदाथ हैं। दूसरे 
अध्यायमें स्वप्न ओर विकारकी अवस्थाकी कथा कहे गे। 
उन दोनो अवस्थाओंमे आत्मा शरोरसे अरूग होकर 
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बहुत दूर चलो जा सक्ती है, झोर कभो भविष्यत भो 
देख ले सक्तो है। 


न्निनील लक डणणजणण 
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भरजानेके बाद. हमलोगोंके आक्रीय स्वणनकी 
सक्ताक्मा हम लोगोंके पास हौ रहतो डै और विप- 
त्तिसे बचातो है। . बाब प्यारोचन्ट्र सिच्रका नाम कछ- 
कत्तेमं किसने नहों सुना है! विगत ५० वर्षोर्मि इस 
शहरमें जितने देशेहितके काम ुए है प्रायः सब हो 
उनके जरिये। देशके छोटे बड़े संब शादमो, और 
कहाँ तक, बड़े बड़े सरकारों वहदेदार भी दनका आदर 
मान करते हैं। कर बरस हुए, अपनी स्तोको स्वत्णके 
शोकसे बचहुत कातर हो कर वह अध्यात्म विज्ञान 
शास्त्रको चचो इतनो करने लगे कि सन १८६४ साहरूमें 
स्वयं मिडियम होगये। आजकल इनको स्तोौ इनके 
पास रहतो हैं ओर अपने पतिकौ यधोचित सेवा करतो 
हैं। जब प्यारो बावूको इच्छा होतो है तब वह प्रगट भी 
हो जातो हैं। इस समय वह संसारसे विरक्त, पर संत्तार 
होमें रहकर, आत्माके म्ुक्कारूकी इन्तजारो कर रहे 
' हैं, ओर इद्ब्रराधनामें नियुक्त रहकर दिन काट 
रहे हैं | 
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प्यारो बावको प्रतोक्ल सब भी सिडियम है।  कोस्न- 
गर निवासो देशहितेषो बाव शिवचन्द्र देवकी तोसरी 
लड़की उनकी मभालछों पतोक्न है। .शग्राज 8।८ बरस 
हुएं, शिवचन्द्र बाबको दूसरो रड़को अचानक मर 
गई। उस्तो दिन उसने प्यारो बावके घरमें श्राकर कहा 
ब्वाबा! आप आज कोन्‍्नगर चलिये।” प्यारों बाब 
 उप्तो समय उठे, कोन्नगर गये, शिवचन्द्र बाब ओर 
उनको स्त्रीकों लेकर एक चक्रमेँ बेठ गये। उस रात शिव- 
चन्द्रको सत्रोने मिडियम होकर लिखा “मातः! मैंने 
आपका बहुत अपराध किया है, क्षमा कोजिये बहुत तर- 
हके कष्टसे बचकर दूस समय मैं सुखसे रहतो हूं, यह 
बात सुनकर आप भो अवश्य हो सुखो होंगो। 
स्वाक्ष-दासो” इससे मनमें बड़ा हो शोक और. 
संताप हछहुआ। तःपत रात रोतौ रहों, सुबहको 
प्यारो बाबने सममाया कि साबिक दुखकों बात ख्रूछ 
लाइये शोर इस बंले वह सुख ते है सो हो वात खथारू 
कोजिये। इस तरहपर बहुत सममाननेसे उनका दुख 
कुछ दूर हुआ उप्त दिनसे देवजोकोस्त्न को अपनो बेटोके 
मरनेका दुख बचुत कुछ जाता रहा । 

बड़े बजारके प्रियनाथ सेनकी बचुत आदमी जानते 
हैं। कछोटो उमरमें उनको स्त्रो जातो रहौ। छकेकिन 
लड़के बाले मोजूद थे, इस लिये उन्होंने विवाह नहों 
किया। प्रिय बाबको स्त्रो सदा उनके पास रहतो थीं 
ओर आपद .विपदर्से उनको रक्षा करतो रहतो थों। 
कई बार उनको मरनेसे भो उन्होने बचा दिया था।' 
आज १७१८ बरसको बात है, तब हावड़ा जानेका पल 


स्प्त और विकार। - ध०्३ 


ने बना था। कई आदमियोंकोी साथ छैकर प्रियवाबूकी 
उस पार जानेको जरूरत हुई थो। उस समय घाटपर 
कोई दूसरी नाव नहीं थो, इस लिये एक खली हइंगोपर 
सब छोंग सवार हुए। सुबहका वक्त, आधी पानोका 
: कोई चिन्ह न था। प्रियबाबने नावपर चढ़नेके लिये 
एक पेर उठाया, कि इतनेहोमें मालम छुआ जसे कोई 
पोछेसे कपड़ा पकड़के' खोंच रहा है। पोछ फिरके 
देखनेसे अपनो स्त्रोकी करतूत समकके वह नावपर न 
चढ़े। नाव बोच धारमें जाकर एक दमसे डूब गई। 

लब तमाम दिनको मिहनतके बाद सोनेके समय 
शरोरके क्वान्‍्त होणानेसे वाहिक इन्ट्रिय सब अपने 
अपने कामसे घक जाते हैं तब झात्मा भोतरकी आँखसे 
सब कुछ देख सक्तो हैं ओर कभी कभी देहका परि- 
त्याग करके दूसरों दूसरों जगह भों चलो जातो है। 
आवरक्रम्बों साहबने अपनो एस्तकर्मे लिखों है कि 
एक सिपाहो तमाम दिन छड़ाई करके शामको थककर 
एक घरमें जाके सो गया। नोंद खब गाढ़ो थी। उस 
समय उसने देखा कि वह घर फ़ाँक़ फांक होंके गिर 
रहा है। भाटपट वह आंख मंदे हौ उठा ओर वहांसे 
भागा। अरूग जाकर उसने देखा क बिना अन्धर, बिना 
पानों, वह घर मड़सड़ाके गिर गया। इस तरहके 
उदाहरण हजारों दिये जो सकते हैं; परन्तु सुझे पूरो 
उम्ोद है कि इस.तरहको घटना प्रायः सब आदमोने 
देखो है। इस लिये अधिक दृष्टान्त देनेकी जरूरत नहों। 
लेकिन ऐसा मत समकना कि जितना स्वप्न देखते हैं 
सब है आत्मा को दस श्रक्तिके कारणं। विज्ञान शास्त्र 
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वाले कद्दते हैं कि लगे रहनेपर हम लोग जो जो काम 
करते हैं उनके कृाप हम छोगोंके मस्तिष्कर्मे पड़जाते 
हैं। और निद्रा वा पोौड़ा होनेपर वेही! सब छाप देख- 
पड़ते हैं,तव हम लोगों की विस्वास होता है कि हमलोग 
उल्हो कारोंकी फिर कर रहे हैं। पहिछो अबअ्रवस्थाके 
कामोक़ोी स्वप्त ओर दूसरो अवस्थाके कार्मोंकी विकार 
कहते हैं। दोमेंसे किसो अवस्थामें, स्थान ग्लोर कालकी 
स्थिरता नहों रहतो है। ऐसा भसालम होता है कि अभो 
रूड़कपन है ओर दिहातो लड़कोंसे साथ वही पराने 
खेल खेल रहा छू ओर अभो यह भौ मालम होने 
लगता है कि कचहरोमें मामझा स्रुकदमा कर रहा हूं । 
इसमें विहातसे शहरतकके बोचके स्थानका ओर लड़कपन 
ओर जवानोकै बोचके समयक्रा कुछ भो हिसाब नहों 
रहता है। दूस तरहसे, विकारकोी अवस्थार्म कई तरहसे 
विहल होना पड़ता है। कुछ दिन हुए, हमारे चिकि- 
त्यापोन एक पांच बरसके लड़केको हैजा हुआ। 
उसमें वह इसो विकारके पाले पड़ा, रह रहके कह उंठता 
था “तालव्य श्॒ देकर मध देकर खाझ्रो”। पीछे खोज 
कर करनेसे मालूम हुआ। कि वह बोमार पड़नेके पहिले 
गुरुजोको पाठशाछमें पढ़ता था ओर कविराजको दवा 
खाता था। इसो युरुनोका “तालव्य श” शोर कॉविरा- 
जका “मध अनुपान” इन्हीं दोनोसे उसको विहलता हुई 
थौ। लेकिन विह्ततासे आदमो ऐसो बे सिर परको 
बाते बोलते हैं कि उसका कोई कारण नहों दिया खा 
सक्तला। इसका भो एक दृष्टान्त सुन -लछोजिये। घटना 
३७ बरसको है,उस समय मैं कालिजर्मे पढ़ता थघा। एक 
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दिन. रातकों स्वप्न देखा कि बलगाड़ोपर सवार हीकर 
में देश भ्रमण कर रहा क्ू। जिस घरमें डेरा पड़ा उसको 
तोन तरफ मिट्टोकी दोवार थी भ्लौर चोथो तरफ खुलछो । 
इस तरहका घर इदूस देशमें कहों नहों होता है। घरके 
आगे एक बहुत बड़ा बड़का पेड़ धा। अपरिचित स्थान 
देखकर मनमें बड़ा हर हुआ; पासके एक आदमोसे 
पूछा  यहांसे घाना कितनो दूर है?” उसने उं गलौसे इशारा 
करके कहा “थहो तो तोन घरोंके बाद हो थाना है।” 
तब घरमें गये। पौछे बड़ो रातकी एक दल डाकू आके 
इस घरकी लूटने छगे-मेरो भो सब कुछ छूटपाटके छे 
गया। डाकओंके कोलाहलरूसे मेरी नोद छूट गई 
कलेजा.धड़ धड़ करने लगा । बचुत देर बाद होश हुआ, 
परन्तु सप्नमें जीकुछ देखा सो आंखोके सामने हो धरे 
रहे। उसके ठोक ६ महोने बाद कालिज क्ोड़कर आब- 
हवा बदलनेके लिये पश्चिमकी जाना पड़ा गये स्लुज- 
फकरपरकी तरफ। उस समय इस देश रेहू 
नहों बनोौ थो। एक बड़ो नाव भाड़ा करके धौोरे 
धौरे एक महोनेमें बागमतो नदों होकर पूसा गाँव 
पहुंचे। वहाँ हिम्ताव करके देखनेसे मालम हुआ कि 
बेलगाड़ोके जरिये दी दिनमें ओर नावके जरिये दो 
सप्राहमें म्ुजफ्फरपर पहुंचंगे, इसलिये एक बेलगाड़ो 
भांड़ा करके चले। रातकों ८ाट्‌ वजनेपर एक जमौन्दा- 
रके घरपर पहुंचे, उसने हम छोगोंको बड़ो खातिर 
दारो कौ, अपने घरमें रख लिया। मैंने गाड़ीसे उत्तकर 
देखा कि पहिले स्वप्नमें जो घर देखा था उसौ घरमें डेरा 
पड़ा है, उसके दरवाजेपर वहौ बड़का पेड़ है, और वहां 
१४ 
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बेहो सब लोग बेठे भी हैं। मैंने बड़ा चकित होकर 
पूछा “यहांसे थाना कितनी , दूर है !” एक आदमीने 
उंगछोसे इशारा करके कहा “यहो तो तोन घरोंके बाद 
हो थाना है।” मैंने देखा कि अब सिफे ढकेतो होनो 
बाको है। सो कट पट फिर अपनी सब चौज गाड़ीपर 
रखके उसो समय उप्त गॉवसे विदा हुए। उस 
समय भेरे बड़े मामा उस जिलेमें एक अच्छी नोकरी 
करते थे, ओर उस जमोन्‍्दारके साथ उनको दोस्तो थे, 
इसो लिये उन्होने हम छोगोंको इतनी खातिरदारो को 
थो। पर जब हम छोग किसो तेरहपर रहनेको राजो 
न हुए तब उन्होंने खाने पोनेको बचहुतसी चौोज साथ 
कर दो ओर रातकों चोरोंसे हिफाजत करनेके लिये 
अपने रखवारकों हम लोगोंके साथ कर दिया। दूसरे' 
दिन शासकों सखुजफ्फरप्र पहुंचकर हम लोगोंने सुना 
कि उसो रात उस घरमें चोरो हुई, विचारे जमोन्दारको 
चोरोंने एक चोज भो न छोड़ा । 

विकारकी अ्रवस्थाम भो आत्मा देहसे स्व॒तन्त होकर 
अन्य स्थानोको जातो है ओर आन्तरिक आँंखसे देखतो 
है। म्टत राजा राधाकान्तवेव बहादुरके नातो बाब 
आनन्द रुष्ण बसुका नाम बहुत छोगोंने सुना होगा। 
राजा बाहादुर ड्न्दावनर्मे रहकर जब परलोक सिधारे, ' 
तब थोड़े हो दिन बाद ओऔनन्‍्द बाबको ज्वर छूगा। 
उसोमेँ एक दिन उनका पाना पिशाब सब बन्द हो 
गया, उन्हें बड़ा कष्ट होने रगग। रातकी करोब एक 
बजे उन्होंने अपने छोटे भाई बाबू जयरुष्णा बसुकी नज- 
दोक बुलाके कहा कि बड़े बजारके पास एक पके घाटपर 
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एक ३०३७५ बरसकी उमरवाले गोबर्दून सन्‍्यासोके पास 
मेरे रोगको दवा है। ५ बजते बनते उन्होंने अपने 
भाईके कानमें कहा कि सनन्‍्यासोने ढाई भिचके साथ 
दवा खिला दो है, पाना पिशाब सब होता डै,अब जहद 
कट जाययगा। दूसरे दिन जगन्नाथ घाटपर वह सन्यासों 
मिले। वह आये ओर केवल आशौवोद देकर चले गये । 
उसी दिनसे उनकी बोमारो छठने छगो। उस दिन सब 
लोगोंने समकता था कि राजा साहबकी सुक्ताह्माने आकर 
उन्हे दवा खिला दो है। 

चार बरसको बात है--एक दिन बर््धमान चिकित्सा 
 करेनको जाकर वहांसे फसलो बुखार लेते आया। 
धौरे घोरे यह च्वर बढ़ गया, विकार हो गया। ज्ञान 
'रहित हो गया। देहमें दाह ओर प्यास इतनो हुददे कि 
एक लारा भी कर नहों' होता था। जोौनेकी कोई 
उम्मोद नहों धी। उस्ती समय अचानक तन्द्रा हुआ। 
एक जानौसुनो मुक्तात्मा सामने आई ओर कहने रूगौ 
“बकहुत दुख पा रहे हो. इसपर सो जाओ।” मैंसों 
रहा। देखते देखते वह सुभे समुद्रके किनारे ले गईं । 
वहाँकी समुद्री हवा छगनेसे दाह ओर प्यास एक दस 
जातो रहों। पांच मिनटके बाद तनन्‍्द्रा छटनेपर देखा 
कि शरौरमें अब कोई कष्ट नहों' है। विक्वावनपर उठ- 
बेठे ओर आधसेर दूध पी गये। ढाक्तर साहब और 
घरके सबलोग चकित हो गथे । 

स्प्नमें दवा पानेकी बात बहुत छोग जानते हैं। 
बचुत दिन हुए, 'परि्ठताग्रगण्य श्रोयुक्त इप्बुर चन्दू 
विदयासागरके पिताके परमें घुरधघुरा घाव हुआ घा। 
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दवा करानेको कलकत्ते छाये गये, ढाक्तरोंने कहा पर 
काठ देना होगा। बूढ़े ब्राह्यणकों काटखोंट पसन्द न 
हुआ, मरना हो निश्चय करके घर जा बठे । उनको स्त्नो 
बड़ो पतिबता धों, दिन रात अपने स्वामोको सेवार्मे 
छगो रहतो थों, उन्होंकी चिन्ता सदा किया करतो थों। 
“ध्यान करनेसे महादेव भो प्रगट हो जाते हैं।” एक 
दिन सोतेमें ब्राह्यणने देखा कि दरवाजेपरके डबरेके 
उसपार एक पोटरोमे उनके घावकों दवा रखो है। 
उसी समय खोज की गई, एक पोटरो मिली, 3समें एक 
जड़ो धो ; उस लड़ोकी गंगाजरूम घसकर कुछ पोने 
रूगे ओर कुछ घावपर लगाने छगे। तौन हो चार दिनमें . 
घाव कहाँ गया सो पता न रहा, बाकों णड़ौसे गाँवके 
ओर कितने छोगोंका घाव छटा। विद्यासागरजोके 
भाई परिड्ठत दोनवन्ध विद्यारन्‍्तकी खास जबानो यह 
बात मैंने सुनो थो । 

एक टृष्टाब्त और देते हैं। उस समय मेरो उसर 
१५१३१ बरसकी रहो होगो। मैं बरासतर्म अपने ननिद्दालमें 
रहता था। मेरे मामाके घरके पास गंगाहरि नामका 
एक बआाह्यण रहता था। दम्मा खोौसो रोगसे गंगाहरि 
भरने पर हुआ। उस सभयथ हदाक्तरोंकी इतनो चलती 
नहों हुईं थो--कविराजजोने उसे असाध्य करके छोड़ 
विया धा। एक दिन उसको दशा मरनेके समान हो 
गई, लोगोंने उसे बुलढलोके तले निकाल दिया। उसके 
घरके सब छोग रोते पौटते जद्दीं तहों मिट्टोपर पड़े 
थे। इसो समय एक आदमौने देखा कि गंगाहरिको 
दहिनी सुदठो रतखों है बन्द होतो है, खलतो है, 
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बन्द होती है। उसके पास जाके देखे तो उसके हाथर्म 
एक जड़ी पड़ो हुई मिलो। उस जड़ोको गंगाजलमं 
घसके कुछ उसको पिला दो गईओर कुछ उसको कमरमें 
छगा दो गई। गंगाहरि इसोसे जो गया ओर करौब 
३०३२ बरस तऊ हट्टा कट्टा बना रहा,। उस समय होश 
होनेपर उसने कहा कि भगवान ब्रद्ध ब्राह्मणकोी शकरू 
बनकर आये और यह जड़ी मेरे हाथ रखकर 
चलते हुए। ' 

ताडइकेश्वरमें धरना देकर दवा पानेको बात बहुत 
लोग जानते हैं। वहाँ मन्दिरके पास बिना अख्नजरू 
किये एकाग्रचित्त हो र धरना दिये पड़ा रहना होता' 
है। पोछे उसी समय वा कुछ देर बाद किसोकोी दवा 
'हाथमें आजाते है, किसेकों दवा मिलनेका ठिकाना 
मालम होजाता है, वा किसोकों खबर हो जातो है 
कि वुस्हारोी बोमारो न छटेगो। मैंने देखा है कि 
कई कठिन कठिन बोमारोवाले दूस तरहपर करनेसे 
आरोग्य हो गये हैं। कलकत्ता निवासो वाब्‌ प्रियनाथ 
दत्त सरकारो एकाउए्ट सरिफ््तेमं एक प्रधान अमला 
ह। तोन बरस हुए उनकी स्त्रौको स्रच्छा ( हिष्टोरिया ) 
बोमारो हुईं। मैं ओर ढाक्तर महेन्द्रलाल सरकार दोनो 
उनको दवा करते थे। हम छोग विधार कर जो दवा, 
देते थे उससे रोग घटनेके बदले बढ़ता हो जाता था। 
आखिरमे लाचार होकर प्रियनाथ बाबने हम छोगींकी 
जवाब दे दिया ओर अपनो बहनको ताज़केप्बर भेज 
दिया। राक्षमें एक चट्टोमें डेरा करके वह सोई थी, 
उसी समय किसोने उसका नाम पकारके कहोसे कहा 
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“फछानौ | तु फरानौको सच्छा छोड़ानेके लिये ताड़के- 
प्बरमें धरना देने जातो है? भ्रव वहां मतजा; ले, 

हाथ पसार सें दवा देता क्लं। उसके सिरपर दहिनों 
तरफ एक लगह धूऋध॒क कर रहो है, उसी जगह यह 
जड़ो केशमें बांध देना।” बहिन घर छोट आई ओर 

देखा कि सचस्तुच रोगीके सिरमें वह जगह घुकधुक कर 

रहो है ओर उसने यह बात कभी किसौसे नहों कहो 
धो। जड़ी बांधते हो उसके रोग जाते रहे । 

कई तरहके रोगोंसे पोड़ित एक भले घरको स्तोको 

दवाके लिये एक मुक्ताद्मासे कई बार कहा गया | पहिंले 

तो तौन दिनों तक वह किसो तरहसे राजो नहों हुई, 

पर बहुत कहने सननेसे उसने कहा “सुमे अपनो तो 
कोई शक्ति नहों है, पर आजसे कूः रोज बाद ठौक इसौ 
समय मैं एक ऊंचे दर्जकी आरोग्यकारों मुक्ताक्माकों ले 
आऊंगा। अगर वह दया करेगो तो रोग छूट जागया।” 
उस समय रात थो श्र घष्टठी खोलकर देखनेसे मालम 

हुआ कि नो बजनेमें णच्र मिनट बाकी था। जिस 

दिनका करार था उस दिन अ्रधोत ८ वो सितस्बेरको 

प बजे रातकों सिडियम अचेत ही गया। ५५ मिनट तक 

सुरदेकी तरह पड़ा रहा, प्रकारनेसे झुछ चालबील नहीं 

देता था, सिर्फ ठहर ठहरके उसका सझचा शरौर 
घर घर कांप उठता था। ठोक ८ बननेमें झब थू 

मिनट बाकों रहा, तब मिडियमने उठकर रोगीकों 

मेसमेराइन करना शुरू किया ओर कहा कि “आज 

जिस तरहसे चक्रमें बेठे हो वैसे हो सब आदमी 

ठोक दसो तरहसे दसो समय अपने हो अपने हो स्थान- 
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पर आजसे सात दिन तक बराबर बेठते रही, हम छोग 
द्रहौसे आरोग्णकारो ज्योति प्रदान करेंगे। लेकिन 
देखना, कोई बाहरो आदमी इस चक्रमें वा इस घरमें न 
आालाय |” 

दूसरे दिन जब हम लोग चक्र बनाके बठे तब उसने 
कहा “परसों दस बजे रातको मैं एक जड़ो लाके तन 
वृुगां। जबतक चक्र बठे तब तक रोगी अपनी गरदनर्मं 
वा हाथमें इस जड़ोको बॉधे रहे। ओर जब चक्र उठ 
जाय तो जड़ी खोलके रख दे।” जड़ी मिलनेका दिन 
रविवार ता ११वो सितम्बर ठहरा। पर तमाम दिनको 
मिहनतसे घक कर मिडियम ओर चक्रके सब आदम्गे 
गांढ़ो नोदमें सो गये। सिर्फ रोगो कभी कभो ददसे 
आह! आह | कर उठती थो। करोव ८ बजे मैंने सब 
लोगोंकों उठा दिया और कहा कि माम्मूली चक्रमें बोठ 
जाना बहुत जरूर है। नौंदसे मिडियमको आंखे 
खलतो हो नथों, इस छिये चक्रमें बेठनेकी उसको 
खाहिश हो न थो। सबसे पहिले जब भगवानको प्रार्थना 
ओर भजनसे कुट्टो हुई तब मिडियम गाढ़ो नौदर्में फिर 
सो गयां। एक घण्टे तक झछ बात चौत नहीं हुई, 
सब हो चुपचाप थे, सि्फ चक्रके सरदार ठहर ठदरके 
भक्तिके साथ भगवानकीो प्राथना करते थे। ठौक 
सखुकरर वक्तपर मिडियम सरफड़ाके उठ बठा ओर 
बीला“मैं ग्रागया”। हम छोगोंने उसे परसोंकोी बात याद 
कर दो, तब उसने कहा “हाँ, जरूर लादू'गा, तुम छोग 
बठों।” इतना कहकर सुक्ताका चलो गई ओर मिदि- 
यम फिर पहिलेहोकोी तरह विकावनपर केटके नोदका 
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सुख भोगने लगां। करोब पांच मिनटके बाद वह फिर 
उठ बठा ओर बोछा “यह लछेओी, जड़ी के आया हं।' 
देखना, जेसे बतरछा दिया है ठौक उसो तरहसे इसका 
व्यवहार हो, दूसरो तरहसे व्यवहार न होने पावे,” मैंने 
कहा “जड़ी कहां है ?” उसने कहा “क्या अन्धे हो? 
देखते नहों वह तो जड़ो है।” दृतना कहंकर उसने' 
. उंगलोसे इशारा करके बतला दिया। मेरे बड़े रूड़- 
केने बहाँ जाकर एक जड़ो पाई ओर उठाली ओर मेरे 
हाथमें छाके रख दो। मैंने मिदियमके हाथमें उसे रख' 
दिया। मिदियम उस जड़ोकों १५ मिनिट तक से समेरा- 
दूज करता रहा और उसको अआज्ञासे हम छोग ३४ एट्ट्मे 
छिखा गौन गाते रहे । पोछे उस जड़ौको रोगोके हाथर्म 
देकर उसने कहा “उन छोगींने जो गोत गाया है. 
उसमें जो बाते हैं वेहो इसके अनुपान हैं, खालों' 
जड़ोसे कुछ होना जाना नहों है। दिन रात प्रेम श्रद्धा 
ओर भक्तिसे इैघबरकी पूजा, उनके नियमोंका पालन 
ओर परोपकार करना एवं मनको आनन्दसे पूर्ण रखना' 
बहुत हो जरूरो है। जड़ी केवछ चक्रके समथर्मे 
बांधना।” चलते समय उसने कहा “एक ओर दवा' 
भो बचहुत जल्द छा दू गा।” 
चंक्र उठ जानेपर भो रोगो बहुत देर तक जड़ी: 
हाथमे लिये रहो। उस वजहसे हो, वा और किसी वज- 
हसे हो, उस रात रोगोकों बड़ा कष्ट हुआ। किन्तु 
उसके विहान होके बोमारो धोरे धोरे छटने रूगो। 
इसो समय रोगोको राय हुई कि मैं मन्त्र छे ल'। मुक्ता- 
त्यासे राय लो गई तो उसने बड़ो खशोसे कहो कि 
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“दूश्तम हज क्या जरूर के छेना।” वह बराबर कहा करतो 
धो “भक्ति प्रेम ओर श्रद्धा हो सुक्तिको जड़ है। एक दिन 
चक्रके समय रोगोकों अचानक तन्‍्द्रा हो गया। ओर 
उसने तब अपने स्वामोकों बुछाकर कहा “देखो--न 
लाने कौन आकर मेरे कानमें भमगवानको भक्ति करनेको 
उपदेश देनेके लिये एक गौत सुना रहा है।” दूसरे 
दिन भोरानाथको खुक्तात्मा जब रोगोको मेससेराइज 
करर हो थो, तब उससे उस गौत गानेवालो मुक्तात्माका 
नाम पूछा गया। भोनानाथने उस गोतका शेष साग 
लिख दिया, पर उसका नाम न बताया। 
जो कुछ हो, इसके सम्बन्ध ओर उदाहरन॑ देकर 
किताब न बढ़ावंगे। इस देश कुत्तेके काटकी, सॉपके 
काटकी, दम्ग्रेकी बहुतसो स्वप्न प्राप्-दवा मणशक्तर हैं--वे 
बू०म्ुक्तात्माओंकी दो हुई हैं। इस समय इतना कह 
देना हो बहुत है कि आत्मा हम लोगोंको देहसे अलग 
है, ओर जरूरत होनेसे स्वाधौनताके साथ काम भी 
कर सक्तो है। यह अपर है, चिरोन्त्रति करना हो इसका 
,काम है। कालपानेसे इसको अबस्था बदल जातो है 
परन्तु मास कुछ भेद नहों मालम होता है। बाहर 
हमारा जो चेहरा देख रहे ही वह केवक भोतरके चेह- 
रेकी एक नकरू मात्र है। शरोर नष्ट हो जानेसे यह 
चेहरा भो नष्ट हो जायगा; परन्तु भौतरका चेहरा-- 
जिसे देखकर यह नकर तथार को गई है, वह कभो न 
नष्ट होगा। इसो लिये परलोकर्में भो जिसका जो चेहरा 
है वह कभी नहों बदलेगा। पोछे करम्गानुसार आत्मा 
जितना ऊपर उठतो जायगो उसका शरौर उत्तना हो 
रू 
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हलका ओर ज्योतिमय होता जाथगा; किन्तु उससे 
चहरेका कुछ भी भावान्तर नहों होगा। अनन्त कालके 
बाद आत्मा शरोरके सम्पर्ण तेनोमय हो लानेपर भो 
चेहरेकी भाव नहों बदलता है, 

एथिवोमं एक हो चेहरेके दों आदमी कभो नहों 
देखे जाते हैं; इसी लिये सम्मचा परछोक खोजने पर 
भो एक ही तरहकी देह वालो दो आत्मा कभो नहों 
मिलेगो। 


भूत ओर भूतोका उपद्रव । 


इमने पहिले हो कहा है कि नोचे द्जको मुक्तात्मां 
बड़ा उपद्रब किया करतो हैं। बुरे आदमियोंको आत्मा 
परछोकर्म जाकर भो अपनो बरो आदल जरुद नहीं: 
भ्रूल सक्तो है। भूत वा चुडलोंसे पकड़ा जाता, घरसमें 
देला फकना, छोगोंकी भय खाने, वा किसीके मारे 
जानेकी बात जो हम छोग कभो कभो सुना करते हैं 
सो सब इन्हीं छोगोंकौ बुज॒गों है। सुक्तात्मा खद झछ 
 नहों कर सक्तो हैं अवल्स्ब बा सिडियम न होनेसे थे 
कुछ नहों कर सक्तोी हैं। वे मिडियमके शरोरसे तेज 
खोंच लेती है ओर तब देहवालो आत्माको तरह काम 
करतो हैं। परिक्षा करनेसे भालम हुआ है कि मेस- 
मेरिममके दारा ओर चक्रमें बेठनेके जरियेसे ये निकाल 
बाहर कौ जा सक्तो हैं। बहुतसो सछा मिगोंकी बोमारो 
“इसके दारा होती हैं, इसका भोौ उदाहरण हम दे चके 
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हैं। ८८ वे' एट्टमें मिस बोड़हौको सुक्तात्माकी बात 
कहो है, उसने कई दिन आकर हम छोगोंके ऊपर आर 
सिह्ियमके ऊपर बड़ा अतप्राचार किया था। पर जब 
वह उपद्रव करने छगतो थो तब भीलानाथको रूचाका 
आकर उसे निकाल बाहर करतो थो। भोलाथसे पूछ- 
नेसे माठूम हुआ कि वह बोड़ हो काछीघाटके हलघर 
नामक घरानेको पतोक् है, उसके स्वामो और दो एच 
मोजद हैं। बौड़हपन होनेका कारण बतछानेसे उसने 
मना किहा था इस लिये वह कारण भोछानाथने नहों 
बतलाया। एक दिन भोलानाघने हंसते हंसते कहा कि 
“थे सब काम नौचे दर्जेकी मुक्तात्मार्रोँके हैं उनको 
परलोकम कोई काम नहीं, इस लिये सायासे खि् 
कर यहां आतो हैं ओर उपद्रव मचातो हैं। मुझे देखते 
हो वह इतने जोरसे चिह्ला उठो थो कि शायद शाप 
लोगोंने समको होगा कि मैंने उसे मारा है, परन्तु सो 
सब कुछ बात नहों है। मैंने उसे सिफ अपनो (मेस- 
पमेरिक) ज्योतिसे छेर लिया था। वह उसो ज्योतिसे ढर 
कर चिल्ला उठो थो। एक बात बतलछादेता छू, याद 
रखियेगा। अगर फिर कभौ यह पगछी वा और कोई 
अन्य सुक्तात्मा आप छोगोंकी वा सिडियमकों सतावे तो 
श्राप ठोग मिडियमकों बोचमें बठा कर चारों ओरसे 
चक्र छगाकर बेठ जाइयेगा ओर भक्तिके साथ ईै ए्बरका 
भजन वा अन्य परमाथिक गौत गाने रूगियेगा, तब 
आप लोगोंके सिरसे (मेसमेरिक ) ज्याति निकके कर 
उसे चारों ओरसे ऐसे घेर लेगो कि वह निकछ न सकेगी 
क्षोर जोरसे चित्नातो रहेगो। 
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दूस वेशर्म खत-ग्रस्त लोगोंको, घंगा करनेके कई 
ढंग हैं। सब लोगींको विश्वास है कि ओमका छोंग जो 
मन्त्र पढ़ते हैं उसे सुनते हो भ्रूत प्रेत भाग जाते हैं। 
नेहाटो गावमें गंगा हकवाई विख्यात ओमा रहता 
था। उसके बेटेके साथ सुझे इन सब विष्रयोपर बहुत 
बात चोत हुई थो। उन छोगोंने मेरे सामने कबृर 
किया था कि हां सचझ्भुच वह सब काम मेसमेरिजमके 
जरिये करता था। ओमा लोग कई उपायसे ख्ूतोंकी 
भगाते हैं। हॉडोमम पानो रखकर वा आईना वा ओर 
कोई चमकोछो चौज--यहां तक कि झादमोके हाथका 
नोह भो-मेसमेराइज करके रोगोको देखनेके लिये देता 
है। जब नोह इस तरहसे दिखाया जाता है, तब इसे 
नखदशन कहने हैं। फिर रोगोकों पोढ़ेपर बिठला' 
कर धुरा वा पानौ मेसमेरादइज करके उसको चारों 
ओर आर बांघ देता है। इस समय रोगोके सुहके सामने 
हकदोका धू'आ देनेसे वा सरिसों उसके शरोरपर 
छोटनेसे, वह चित्नलाने लगता है ओर कहता है “जाते हैं 
जाते हैं'। ओका छोग तब उससे उसका परिचय 
पूछते हैं। पहिले तो झूत परिचय नहीं देता है केवल 
“जाते हैं जाते हैं” कहता है, पर जाता भी नहों। तब 
श्रोका उसे कहता है कि “श्रच्छा जाता है तो जा, पर 
अपने जानेका कोई चिन्ह दिखका”! वह चिन्ह का 
दिखलावे ? पासका कोई गाकू तोड़कर चला जाता है, 
वा पानी ' भरी कलसो दाॉतसे पकड़के कुछ दूर तक 
ले जाता है, उसके बाद छोड़कर चरढू जाता है। 
ज्यॉंहो वह चला जाता है, वैसे हो रोगीको मखेच्छा 
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आजातो है। तब उल्टा पास देकर उसे आराम कर 
देता है। 

ओमा लोगोंकों भूत दूरहोसे आते देख सक्ते हैं। 
८१ एट्टमें इसका एक उदाहरण दिया है। एक ऊंचे 
दरजेको सुक्तात्माने हम छोगोंको कहा था कि चक्रके 
समयमें टेबलके नोवे एक छोटेमेँ पानो रखदेनेसे वह 
पानी मेसमेराइज हो जाता है। अगर कोई नोचे दर्जेकी . 
सुक्तात्मा आकर मिडियमकों दिक करे तब उसके ऊपर 
वही पानो छिड़क देनेसे भूत भाग जायगा। हम छोगोंने 
इस बातको परीक्षा को तो सच्चो पाई। 

उत्पातो भूतोंकों कष्ट देनेके भो बहुतसे उपाय हैं। 
परन्तु उन्हें यहाँ नहों लिख गा-अजब क्या है कि वह 
* सब जान कर कोई भूतोंशों दुख हो देनेमें प्रदत्त 
हो जाय। अमेरिका देशमें एक भले आदमोके छड़केके 
ऊपर भूत आता था। उसको रेशमको टोपी पहना कर 
उसको गरदनके नोचे उलठा पास देनेसे वहुत जल्‍द 
आरम होगया था। ऐसो नोच जातोको सुक्तात्मओंसे 
परकालके सम्बन्धर्मे कोई उपकार नहों सक्ता है, पर 
इृहकालके सम्बन्ध उनको सहायतासे कई आश्चर्य्य 
बातें दिखाई जा सक्ती हैं। हुस्तेन खां कहता था कि 
मेरा ताबेदार तौन भूत है। बहुतसो प्स्तकोममे भूत 
प्रेत पिशाच आदिको सिद्ध करके वशौदूत करनेको 
विधि है-ये सब भ्रृत प्रेत नौच जातिको स॒क्रात्मा होते 
हैं। उन किताबोंमें इन्हों सबको उपसनाकी बिधि है। 
शनोचर वा मगलको, अन्धेरो अमावसको रातमें, लाशके 
ऊपर वा स्मशानमेैं, मदिरा और सब तरहका मांस (मनु- 
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घ्यका मांस भो) झ्ाहार करते करते ओं हों हां हों 
श्रों कह्वफट स्वाहा इत्यादि विकट विकट मन्त्र लपनेसे 
द्रस तरहकी मुक्तात्मा बुलाई जाती हैं और वे सब भो 
प्रसन्‍न होकर आता हैं ओर रुपया स्त्रो आदि संसारिक 
वश्छु साधककों छा देतो हैं। छागोंका मन संसारो 
सुखमे इतना लिप्त रहता है कि इस क्रियाको भौ धर्म 
कहते हैं। 


प्रधम भाग समाप्त । 
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द्वितीय भाग । 
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शी आन मी 


पहिलछा अध्याय । 


अत पी फिननिनननम-ना 
परेचा ग्रोर धिश्वास। 


प्रथम भागमें जो कुछ लिखा गया है, उसे पढ़के 
आयद किसो महापरुषके मनमें शंका होगो कि 
“अध्यात्म विज्ञान” केवरू भतंविद्या वा ओमाईका एक 
नाम विशेष है। परन्तु वास्तमें अध्यात्म विज्ञानसे 
ओर ओकाई वा भूत विद्यासे बचुत हो कम सम्बन्ध है। 
अध्यात्ा विज्ञानसे म्क्ताद्माप्नोंके विषयर्मे ज्ञान होता 
है ओर ओमाई वा भत वियासे केवल भततोंसे परिचय 
ओर दोस्तो होतो है। सब भत मसुक्तात्मा हैं, परस्तु 
सब खुक्तोद्मा भत नहों है। अर्धांत साधारन लोग 
जिन्‍्हू भत कहते हैं, वे केवल नोच दजजको मुन्रात्मा 
हैं। जसे मनुष्य समानमें चाण्डाल आदि पतित जाति 
समझे जाते हैं, ओर कभो भले आदमियोंसे सहवास 
नहीं करने पाते हैं; वैसे हो मुक्तात्माओंमं भत लोग 
बड़े हो नौच जातिके होते हैं और कभी भलो सुक्ता- 
त्माओंके साथ रहने नहों पाते। भूत विद्या श्लोर अध्यात्म 
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विज्ञानका एक ओर भारो भेद समझ छेना चाहिये। 
आमा लोग खुतवियाके ज, ये मतोंसे जान पहचान 
करके अनेक सांसारिक छाभ उठाते हैं ओर इसो लिये 
उन ख्रतोकी खशामद भी उन्हें करनी पड़तो है। किन्तु 
ख्रूत सब नौच दजेंको सुक्तात्मा होते हैं, इस लिये उन्हे 
खश करनेके लिये ओमकाओंको अति नौच और दूषित 
: काम करने पड़ते हैं। स्शानमें जाके सुदंपर पूजा 
करना, लोकल आदि बुरो चौल खाना, मेरे कपड़े पह- 
नना, निजन स्थानमें अनेक कुकम करना, इतप्रादि 
कई प्रकारको बातं श्रोकाओंके सम्बन्धमें आप लोग 
दूसो कारण सुनते हैं। परन्तु अध्यात्म विज्ञानके 
प्रेमयोंके विषरयर्मं ये बाते' कभो नहों सुनो जातो हैं। 
उच्च दर्जको मक्तात्माके साथ प्रेम रखनेके कारण 
भ्रूत प्रेताबि उनके वश रहते हैं। उन मूतोंसि इनका 
कोई उपकार नहों होता है, बल्कि भ्रूत छोग इनकौ 
खशामद करनेसे वा इनके वशर्मं रहनेसे बचुत छाम 
उठाते हैं। अध्यात्म विज्ञानवाले ज्ञान प्राप्त करते हैं, 
मोक्ष तक पहुचनेको सोंढोपर चढ़ते हैं ओर मत- 
विद्यावाले भ्रधम पतित होकर नरकगामो होते हैं। 
निदान, अध्यात्म विज्ञान और भूत विद्यार्में पाय। उतना 
हो भेद है, लितना किसो प्रतिप्नित भले आदमोकों 
नि५छल दोस्तो ओर नोच डोमडेकी गुलामी में । 
आजकछ अंगरेजो पढ़नेसे ठोग यह कहना अपना 
सुख्य कत्तव्य सममते हैं कि खत प्रेत कुछ नहों है, 
आत्मा सात्मा मूठो क्मना है, परलकोक है हो नहों। 
यद्यपि इस तरहसे -कहनेवालोंमें शायद हो कोई इन 
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बातोंमें पका विज्वास रखते होंगे, क्ोंकि अन्य रातमें 
अकेले कहीं जानेमें वा घरमें बेठे रहनेमें. हम छोंगीने' 
बड़े बड़े भत-विरोधियोंकी टद्गरो थरघधराते देखो है 
तथापि उन छोगोंकों सुहतीड़ जवाब देदेना उचित है। 
परलोक है, आत्मा है, मनुष्योंके साथ म्॒माद्याको 
बात चौत होतो है-इन बातोंपर सबको विश्वास हो 
लाय, इस लिये दो चार अकाटथय बातोंका उल्लेख यहां... 
करना बहुत लरूरो मालम होता है। किन्तु इस- 
कामके लिये अपनी जबानोी दलोल नहों देकर अगर 
एक प्रतिष्ठित आदमोकोी लिखित बातोंका उद्येख करें 
तो अच्छा हो गा। 

प्रोपीय विद्या बुद्धको जंसो उन्नति आज कछ 
अमेरिका देशमें हुईं है, शायद वैसो ओर कहां नहीं 
हुई है। जो कक बल अधिक आशव्य जनक और 
विंचित्र मालम हो उसे खास अमेरिका वदेशको सम- 
मिये। उसा अमेरिका देशमें जोन डबल० एडभर्ड्स 
नामंके एक महाशय रहते थे। यह सापत्य एरुष नहों 
थे। यह वहाँ एक प्रतिष्ठित जज थे और इनके विभा- 
रको बड़ार सब छोग करते थे। यह भो पह़िले अध्यात्म 
विज्ञानमें विश्वास न करते थे ; परन्तु धोरे धोरे, देखते 
सुनते, परोक्षा करते करते, इन्हीं इस शासख्तमें पक्का 
विश्वास हो गया। यह न्यपोर्क शहरक्े एक प्रधान 
चक्रके प्रधान मेब्बर हो गये। इन्होने “स्पिरिचुऐलिजम” 
अर्थात अध्यात्म विज्ञान नामकी एक एस्तक सन 
१प्थू३ र०में बनाकर कृपारे थो। अपना अविश्वास 
रहनेका ओर धौरे धौरे विप्वास होजाने का उन्होंने उस 
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प्रस्तकर्म बहुत कुछ बर्णन किया है। हम ४सो एस्तमेंसे 
जज साहबके कायल होनेका कारण लिखते हैं; ओर 
शाणा करते हैं कि हमारे पाठक भी उन प्रमाणोंको पढ़के 
कायल हो जायंगे। इस स्थानसे नोचे जो कुछ लिखा 
जायगा। उसमें अगर बाकके अर्धसे किसो दूसरे ४९- 
घका बोध न हो तो “मैं” से एडमण्ड्र साहब समझता 
: छोर बिलकुछ लेखकों गोया उन्होकी तरफसे सन 
१८५३ ई०“में लिखा जाना सममकना। 

जज साहबने लिखा है कि सन१८५१ ईमें किसो 
अफसोत्तके कारण में एकान्तदहौमें भ्रपना समय 
अधिक व्यतीत करता था ओर खतुत्र ओर स्टतुत्के 
बाद प्रिय लोगोंसे छुछाकात होती है वा नहों, इन्हों 
विषयॉकी प्रस्तक अधिक पढ़ता था। इसो समयमें 
एक मिचने * सुमे एक चक्रमें जानेका निमन्त्रण दिया । 
उय समय मैंने निमनन्‍्तण मग्जूर कर छिया, परन्तु 
मैंने केवल इसी अभिप्रायसे मन्जुर क्या कि एकाध 
घरटे तक लो रूगो होगो। पर वहां जाकर मैंने जो कुछ 
देखा उससे मेरी आंखे बहुत कुछ खुछ गई; उस 
विषयर्म खोज करनेको इच्छा हुईं। यर्याप बहुतसे 
होशियारीको दादी रखनेवाढे छोग इस विषयकों 
वाहियात ओर धोखेबाजो कहते थे ओर अखबारवःछे 
इसपर तफरोह उड़ाया करते थे, तो भो सुमे पहिले- 
मु *यरोप खौर व्मेरिकार्म पृर्पोंदों अंश पुृरुषतते दोस्तो होता है 
इसे खिय के भो दोस्तो दोती है, क्यों कि वहा स्थियाँ पुरपॉकों दश्च 
सतज्त गचुसों है। इसदोस्तोगों कोर बरो वातगऋों रहुतों है। गक 
का-दोध्त, जुच साइककों यह विममतण्य दिया धा। 
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होसे निथ्यय हुआ कि दूसमें इनसानके खोज करनेके 
लायक कोई भेद अवश्य है। मेंने सोचा कि अध्यात्म 
विज्ञानमें विश्वास करनेवाले छोग इसे जेसा बतछाते 
के ग्रोर इसे जेसा समभकर हजारों नये झ्रादमी रोज 
रोज दूसमें विश्वास करते जाते हैं, अगर सचस्रुत 
यह वैसा हो है, अधोत ग्गर इसके जरिये आदमी भर 
किसो छिपे वा अलख परुषके साथ बात चौत हो 
सक्नो है, तो वास्तवमं यह इनसानके लिये एक 
भारो बात है, इससे दुनियाका बड़ा फायदा 
हो सक्ता है, और इसको पूरो खोज होनो 
चाहिये। 

ऐसौ हो बाते' सोच कर मैं अध्याक्ष विज्ञानकी 
' ख्लोज करने छगा। इस खोजमें में तोन बातोपर ध्यान 
रख़ता था (१) मैं जो कुछ देख सुन रहा हू सो वास्त- 
वर्मे कोई सता पदार्थ है वा केवले धोखा वा भ्रम है; 
(२) उने खबरोंकोीं कोन लाता है और किसको रायसे 
वे जाहिर होतो हैं; ओर (२) इनका क्या परिणाम होगा । 
यदपि स्ुझे इन तोनो विभर्थीका पूरा जवोब सिल गया 
है ओर अव मैं अध्यात्म विज्ञानमें पका विष्वास रखता 
हूं, तो भौ आप छांग ऐसा न समझें कि मैं अध्यात्म 
विज्ञानके उदत्माहसे उछलता छह्ं। कोई नई बात 
ले;हिर करनेपर बहुतसे आदमो उसोके उत्साहर्मे 
दिन रात भूले रहते हैं, ओर सब किप्रतौको उसका 
कायल करना चाहते हैं। पर मेरे साथ सो बात नहों 
है। में किसोको- कायछ करनेके लिये नहों छिखता 
छू-सिफं दूसो लिये छित्रता हू कि सब कोंग इस 
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विषयको खोज करनेमें प्रश्नत्त हों ओर सम्मों कि मैं 
किन कारनोसे इसका कायल हुआ हूं। 

इसके साथ एक बात सर्ारण रखनेके योग्य है। 
नोचे लिखो हुई बहुतसो घटनाय जातो हैं--अधोत वे 
मेरे हो शरोरपर हुई हैं, दूस कारण उनका जा असर 
सुमपर हुआ है सो ओर किसोपर नहों दहोगा। 
' जैसे, किप्तोको पास नहों देखते हैं तो भी मालम 
होता है कि किसोने मेरा बदन कछूआ है। दूसरे 
लोगोंकों यह झछ न मालम होगा, वे सिफ मेरो जबानौ 
यह बात सुनेगे। इस कारण दूस घटमासे जी भाव 
भेरे चित्तमें उत्पन्न होगा. वह किसो दूसरेके चित्तर्मे 
नहों होग।। सी अगर मेरो बाते' सुनकर अ्रगर सब . 
छोग खंद हो इसकी खोजमें छगे' और स्वथ सुक्तात्मा- 
आँसे बात चोौत करना चाहे' तो उनको इन सब बातों कौ 
सतग्रता जल्द मालूम हो जायगो। 

पहिले पहिल सुझे “खटखट” करनेवालो सुक्तातद्मासे 
सुलाकाता ह_ुई। इस बार सुभे तोन बाते' आश्चर्य 
जनक मालूम हुई',एक तो यह कि उसजगह “खटखट "की 
आवाज इस तरहसे आतो थो कि किसो आदमोके 
जरिये वह आवाज होनेको शंका हरगिज नहों कौ जा 
सक्तो धो | दूसरो बात यह थो कि जी प्रश्न में मन हो 
सन करता था ओर जबानपर नहों छाता था, उसका 
भो उत्तर मिल ' जाता था। तोसरो बात यह थी कि 
उप्त समय जो कुछ होता था सा मैं लिखता जाते 
था, उप्त लिखने एक गछतो हो गई था, पर 
किसोने सो गछूतो देखो नहों थो। खटखटके दारा 
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वह गछतो बतला दो गई कोर शोध देनेकी आज्ञा 
हुई । 

एक बात अभो कह देता कूं। जबतक मैं इसको 
परोक्षा करता था, अर्थात चार पांच महोनेतक, ज्षें 
दूसमें जरा भी विप्वास नहों करता था, सिफ परोक्षा 
हो करता था। चक्रमेँ बेठनेके वक्त मैं बहुंत हो शियारोसे 
रहता था, और इसो वजसे हर वक्त यहो देखता रहते 
था कि किस तरहसे धोखे बाजों को जातो है। परल्तु 
जब मैं देखता था कि हरगिज किसी आदमोके जरिये 
कोई खास शब्द नहीं ही सक्ता है, तब तो स॒मे कहना 
हो होता था कि किसी अज्ञात शक्तिके द्वारा वह शब्द 
हाता है। सो कोई नहों कह सक्ता है कि जिन शब्दोंको 
मैं किसो अज्ञात श्क्तिके दारा उत्पन्न होते समभमता 
था, सी किसो मनुष्यक्े दारा होते थे। जब मैं साफ 
देख रहा छू कि मैं धूपमें खड़ा कल ओर सूरज चमक 
रहे हैं, उस वक्त अगर कोई कहे कि घटा छरूगो है, सूरज 
फिपे है, सो मैं मान सकू गा? वैसे हो इसमें भी सम- 
भिये। जहां तक हो शियारी ओर चाराकीके साथ इन 
सब बातोंको परोक्षा करनो सुकसे मुमकिन थो उत्तनों 
होशियारोसे चक्रमें बेठता था। अगर मेरो होशियारी 
होमें दोष हो, तो मुकसे भो अधिक होशियारी और 
बुद्धि रखनेवाले आदमो इसकी खोज परीक्षा करे और 
'झूमे समकावे , परन्तु जब तक मैं अपनो आंखसे देख 
'रहा छू, कानसे सुन रहा छू, तब तक जिसे मैं . देख 
'रहा छू और सुन रहा हूं उसका न रहना मैं हरणिज 
'नहों स्वोकार करूंगा। संसारमें अगर कोई अपनी 
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आंख ओर कानका भो विस्वास न करे तो केसे 
बने ! 

इसके बादके चक्रमें मैंने कई श्रजोब अजोब बाते' 
देखो। मैंने एक प्रश्न भो जबानसे न प्रृक्ता-यातो 
प्रश्न लिख देता था, वा मनहोंमें सोच रखता था, 
परन्तु सब हो प्रश्नका उचित उत्तर दिया गया। एक 
मरतबै मैं प्रश्न लिखने लगा, पर दो जब्द भौ न लछिवा 
होगा कि 3त्तर ठोक ठोक मिल गया। इस मरतबे भो 
लिखनेकी भूल सुधारनेको आज्ञा हुईं थो। ओर एक 
मरतबेके चक्रमें आठ दस आदमी थे। पर मैं सिफ एक 
हो को जानता था। इसमें अजोब बात पहिले यह देखो 
कि आधे घण्टे तक सब कोई इन्तजार बेठे रहे पर कोई 
सूचना रुक्राक्माके आनेकौ नहों हुई। आखिरकों खट 
खटकी आवाज झाने छगो ओर पहिले उस मुक्ना- 
व्माने यहो कहा कि फल,नो औरत भौ चक्रमें बंठे। 
जिस टेबलको चारों ओर इमलोग बंठे थे उससे बहुत 
दूरपर वह ओरत घरके एक किनारेमें बेठौ थी। वह 
सफं तमाशा देखने आई थो, चक्रमें बंठनेकी राजौ 
न होतो थी, पर आखिरमे आई । तब उसने मालम किया 
कि उसके एक लड़केको आत्मा आई थो, उस ग्रात्म ने 
बहुत हो ठाक ठोक उत्तर दिया--यहाँ तक कि अपने 
मरनेका कारण भो बतरकाया। वह प्रफतालक्रोयुठलो 
कंठमे अटक जानेसे मरा था, पर कोई यह बात नहीं 
जानता था। एक आदमोने एक प्रश्न मन हो मन 
पूछा ओर उसका भो उत्तर मिला -जिसे उसने ठौक 
कहा। दूसरे आदमोने खास अपने बारेमें एक प्रश्न 
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बोछकंर पूछा--वह विप्रय भो रिसोकों मालूम नहीं 
भा; पर उसका लो उत्तर उसने पाया उसे उसने 
ठोक कहा । 

एक बार हम लोग चक्रमेँ बठे थे,तव मालम हुआ कि 
पांच सात आदमी एक हो बार खट खट कर रहे हैं पर 
सबके खट खटठको आवाज समान नहों थो- किसोका 
जोरसे किसोका मध्यम। हम छोगोंके कहनेसे खट 
खट शब्द टेबलके ऊपर होने छूगा, फिर टेबरूपर 
जिस जगह उंगलो रखके बतला देवे' उसो जगह 
खट खट होने लूगे। इसके बादके चक्रमें एक अज- 
नवो इढ़ा अचानक घरमें आगया ओर टेबलूपर एक 
कागज लपेटके रखकर बोला कि इस कागजके प्रश्नका 
उत्तर चाहिये। तब लो जवाब मिछा उसे सुनके वह 
चूप हो गया, बोछा कि बरुत ठौक है, साठ बरसको 
बातके बारेमें यह प्रश्न था । 

एक दिन मैं अपनो छात्ज रोमें अकैले बेठा कुछ 
काम कर रहा था। उसो समय अकरस्मात मेरे मनभें 
हुआ कि सुझे फलाने शख सके पास जाना चाहिये शोर 
उसे मेसमेराइज करके एक बहुत ऊंचे दर्जेको मुक्तात्यासे 
बातचोत करनो चाहिये, क्योंकि उससे मेरा बड़ा फायदा 
होगा। मैंने तब सोचा कि उस आदमोसे सुमे कभौका 
जानपहचान नहों है, सिर्फ एक हो बार उसके साथ 
बात चौत हुई थो, सो भो माम्मरूडो साहब हो सझामत। 
इसके अलावे मैं मेसमेराइज करना भो नहों जानता 
था, तमाम जिन्दगोमेँ एक बार एक आदमौकों मेस- 
मेराइज करते देखा था। इस लिये मैंने उस वक्त उस 
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खयालकों दूर कर दिया। पर एक हो दी दिनके बाद 
फिर काम हो करनेके बले अचानक फिर भो वही बात 
मनमें हो आईरे। तब मैंने एक खटठखटानेवाले मिद्ि- 
सयमसे इसका भेद पूछा। उसके जरिये एक सुक्तात्माने 
कहा कि वह तुम्होरी हो खथारहू नहों थो, तुम उसके 
सुताविक काम करो बड़ा फायदा उठाश्नोगे। तब मैंने 
उस आदमीकों चिट॒ठी छिखो, मुछझाकातका वक्त ठौक 
किया। वह आदमी क्लेयारभोगायण्ट भो था, खटखट 
वारा सिडियम भोथा ओर उसके रहनेसे सुक्तात्मा 
प्रद्यक्षकाम भो बहुतसा करतो थो। जब मैं मुकरर वक्तपर 
उससे पिलने गया तो वहां ६ वा ८ आठ दूसरे 
दूसरे छोग भो थे, पर मैं उनमेंसे किसोको नहों जानता 
था। वहां ज्ञानेपर स्ुमे एक बात कहो गई जो मेरे 
'मनको दो तरहको बातोंके बारेमें थों। इनमैँसे एक 
तरहको बात मेरे मनमें २५ बरसोंसे थो ओर दूसरों 
तरहको बात दो तोन महोनोंसे थो, पर मैंने कभी किसी 
मर्द वा ओरतसे उनको चर्चा नहों को थो। कुछ देर तक 
मुक्ताद्माने इस ढड़से कहना शुरू किया कि गोया 
मैंने उससे खछाहिर हो प्रश्न पूछा हो। मैं तो चकित 
हो गया--क्लोंकि यह एक ऐसा प्रमाण मिला कि 
लिसको मैं किसो तरहसे गलत नहों कह सक्ता था। 
मेरे जोके बात भी उस सुक्ताक्माको मालूम थों। इस 
प्रमाण ले जो बात साबित होतो थो उसे मैं अस्वोकार 
नहों कर सक्ता था। किसो तोरसे उप्तकी सोचनेसे, 
कोई युक्ति लगानेसे भो सुभे कोई दूसरा कारण नहों 
माढ्म होता घा। कहिये | जो मन्तको बात भो जाने, 
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उसे क्या मनुष्य वा ठग कहेंगे ? वहाँ पर ओर जी छोग 
बे) थे वे उस सुक्ताद्माकी बात चोन कुछ नहीं समभा 
सके। समभते केसे ? वे तो मेरे मनको बात नहीं 
जातते थे । 
सच पूछिये तो इस घटनासे मेरो बुद्धि चकरा गई, 
ओर जितना हो मैं इस विषयकी सोचता था उतना 
हो ओर कठिन यह स्ुमे मालम होने छूगा। तब मैंने 
मेसमेरिजमकी कई किताब मोल लेके पढ़ी, परन्तु उस 
बातका असल भेद उसमें भी नहों पाया। इसो वक्तमें 
एक ओर वात हुई, उससे मेरी अकृ्त ओर हैरान हो 
गईे। में एक मिहियमसे मुझाकात करनेको जा रहा 
था, रास्तेमं सोचा कि फछाना सवाल पूछेंगे। पर वहां 
जानेसे सवाल पूछनेका मोका न मिला, किन्तु तोभो 
सुमे उसका जवाब साफ साफ मिछगया। कहिये 
बह सवाल कैसे किसोकी माऊस हुआ ९ 
एक बारके चक्रमें मिडियम क्रयारभोग्रायणट था, 
पर खटखटके जरिये भो बहुत बातें कहो गई । जब 
चक्र टटनेपर हुआ और सब लोग अपने अपने घर 
जानेकी तथारो करने लगे तव जो सब बाते' हुईद! सा 
सुमसे लिखा नहों जाता है--डर होने छगा। खठ- 
खटके जरिये ग० साहब ओर क० साहबकी एक चोकठके 
पास खड़े होनेका आदेश हुआ और म० और क० 
को दूसरे चोकठके पास। जब वे छाग उक्त स्थानोंपर 
ले गये तब मालम हुआ जंसे जमानपर कोई मुकेसे 
धमधम करे। उसके जवाबर्म परक्षे दूसरे हिस्ममें भो 
बसा हो धमधम हुआ। म» के हाथसे धणटो ले लो 
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गई, कई बार बजाई गई ओर फिर ज्यॉंको तों रख दो 
गईद। उस रात जब तक हम छोग वहां रहे तब सकतें 
थह बात बार बार हुरई। म० ओर क० के कन्धेपर किसी 
गायब शखस ने चपते' मारो, फिर दूसरो तरफ जिलने 
लोग थे सबकी चपते' रूगों। तब खट खटके दारा 
उन चारों आद्मियोबाी टेबुलके पास आानेकौ आज्ञा 
हुईद। उन लोगोंने वैसाही किया. टेबुछको एक तरफ 
दो ओर दूसरी तरफ दो आदमी खड़े हो गये। तब 
टबल इधर उधर चलने ऊगा। टबछ बहुत रूस्बा था,और 
में अपना द्वाथ उसपर रखे था, इस ल्यिे मैं निश्चय 
जानता घा कि आदर्ोके जरिये टेबल नहों हिल्ता है। 
लब वे चारों खटखटको आज्ञानुसार एक हो जगह घ़ , 
हुए। इसके बाद उनके शरोौरपर कितने अतप्राचार 
हुए--लड़कियोंके हाथसे आलपोन छोन को गई, उनके 
हाथ ऊपर उठ गये घोर तब एक जगह कर दिये. गये 
दृत्यादि | लव वे छोग टेबलके पास आये ओर खटखठके, 
अनुसार उसको चारों ओर घूमने छगे, जब जहां, खड़ा 
होनेको' कहे बहां, खडे हो जाते थे। तब चपतियाना: 
फिर शुरू छुआ, घण्टो फिर बजने रूगी। बौबो र० के 
सिरसे कटी लिकारू को गई ओर उनके बार बिखजडे 
गिर गये। सेरो गरदनमें पहिझे मालूम हुआ कि 
किसोने उद़्लोसे धक्का दिया। ऐसा कई बार हुआ। 
तब मेरे सिरपर गोघखा किसो ओरतने आंहसते हाथसे 
थप धप किया। मालूम हुआ कि किसौने आहिस्त से 
मेर सिरपर हाथ रखा ओर सिरकों चारों तरफ बह 
हू थफर दिया। आखरमें भेर वाजपर किसौने उंग- 
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लोसे तीन चार बार छूआ। पर मेरे बदनपर जो यह 
सब हुआ सो बहुत आहिस्तगौसे, किसो दूसरेने न 
सुना। किन्तु उन छोगोंकों जी चपते' छगी थों सी 
बहुत जोरसे ओर घरणें जितने छोग थे सबोने उन्हें 
सुना। ग* ओर क० और म० के कपड़े कई बार आल 
पिनके जरिये एक जगह सो दिये गये। क० और सं० 
'के हाथ किसो गायव आदमोने रूमार॒के जरिये एक 
लगह बांध दिया। 
ता; रप्पवोंमार्च सन१८५१६* को मैं अन्य ८ आदमि- 
योंजे साथ चक्रमें बेठा था. तब खटखटके जरिये सुना 
णया क्रि कोठरोके बोचमें एक ज्त्त बनाओ खड़े हो जाते 
जाओं। तब हरेक आदमोको खुक्तात्माने छ दिया; 
करे आदमोको पकड़के उमने खाटयेपर खोँच छिया; 
एक आदशो अमोनपर करोबव २५ गिरा दिया गया; एक 
ओरतका पाँव पकड़के खौंचा जिससे वह गिरने रूगो ; 
एक ओरतके कन्धेपरसे दुशाला उतारके जमौनपर 
फेंक दिया गया; मेरे कई अंगों उसने हाथसे छञ्मा ;, 
क्ुरसियां दूधर उधर घसोट दो गई” और एक छोटा' 
ढबरू खदब-खुद शतरंजो पर घसक गया। 

. ता; २३ अप्रेछ सन ८५१ कीं मैं आठ आदमियोंके 
साथ एक कोठरोके बोचकाले कड़े ठैबछकी चारों' तरफ 
चक्र लगाके केठा था। टेवढपर एक बेठकौ लम्फ 
ओर सामनेको दोवाकूपर एक देवारूगौर जछू रहा 
था। उस बक्त सबज्े सामने टेबकू जमीनसे उठा करो 
एक फुट ऊपर आया और तब आगे पौछे हिलने छगा। 
करू आदर्मियोंने उसे अपने जोरसे जमोनपर रखे रह- 
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नेकी कोशिश भौ को, परन्तु कुछ नहों हुआ. टेबल 
ऊपर हो रहा। तब हम लोग झछ पोछे हंठ गये और 
दोनी लम्फोंकी जेतसे साफ देखा कि वह कई मनका 
टेबल बिना आधारके सून्नाकारमें खड़ा है। बचुत 
गोर करके देखनेसे भो हम छोगोंने टेबलछका आधार 
 नहों देख सके। उस वक्त दो एक ऐसे आदमी भोौ 
इस घटनाको देख रहे थे जो अभो तक अध्यात्म बिज्ञा- 
नर्मे विभ्वास नहों करते हैं, परन्तु वे भो कोई वजह 
नहो बतला सकते थे । ु 

ता० &वों मई सन१८५१ ईको आठ दस आदमि- 
थोंके चक्रमेँ मैं मो धा। टेबलपर कागजके कई कटे 
टुकड़े पड़ थे. उसे उठाकर सुक्तात्माने हम लोगोंको 
और फक दौो। जब सन्नाटा हो गया तब मालुप हुआ 
कि जसे कोई कलम हेकर कागजपर लिख रहा हो। 
हम लोगोंने उन गिरे कागजोंको उठा छिया, बखको 
देखा पर किसो प्रेपर लिखनेका चिन्ह नहों देखा॥ 
तब खड खटके दारा हुक्‍्स हुआ कि टेबलके नोचे देखो॥ 
वहां खोजनेसे एक टकड़ा काॉगलका मिला, उस पर 
लिखा हुआ भो था, हफ कच्चे हो थे, परन्तु उस घर 
भरमें कहों भो कलम दावातका पता नहों था । 

एक अर र घटताकी वात कक 7। एक बारके चक्रमें 
हमस लोगोंने करें बाते देखो सुनो, तब मिडियमने सुमसे 
कहा कि तुमने जोकुछ देखा है उसे कछूपवा देओ। मैंने 
कहा कि छपवानेसे सुझे अपनो राय लिखनौ पड़गो, 
परन्तु जब तक से दूसको सचाईका पूरे प्रमाण न पाऊंगा 
ओर कायल न हो लूंगा तबतक मैं अपनों राय नहीं 
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लिख गा, क्योंकि श्राज तक मैंने जितनी तरहकी घट- 
नाये देखो हैं उनमेंसे बहछुतसो ऐसी भो थों जो आद- 
मोके जग्यि हो सक्तो हैं। उसने तब सुमसे पूछा 
“आप केसा प्रमाण चाहते हैं) आप किस बातसे कायल 
हो जयंगे ?” मैंने कहा “सो मैं न बतलाऊंगा।” इसपर 
उसने प्रमाण देनेका ओर कायरू करनेका बादा किया। 
यह बादा ता शश्वों मई सन१८७१को पूरा हुआ। उस 
दिन उस झ्लक्ताद्माने ऐसे प्रमाण दिये कि जो शभा 
रहनेको कुछ जगह नहों रहो। जो झुक मैंने उस दिन 
देखा सो अकधनोय है। केकिन तो भो जहाँ तक 
हो सकता है उस दिनको घटनाओंका सरुखतसर वर्णन 
मैं करता हकूं। जिस चक्रमें मैं बठता था वह उस दित 
शामको बठने वालाधा,इस लिये में शामको शहर के पूरव 
छिस्स को तरफ चला रास्तेमं देखा कि मिडियम, उसकी 
बहन ओर दो तोन अन्य आदमो शामिरू चले आरहे 
हैं। उसने कहा कि खटखंटके जरिये हमे कम हुआ 
था कि शहरके पक्किम किनारे पेटिज साहबकी कोठोम 
जाओ। सो वे छोग वहों जा रहे थे उन्होंने एक बात 
यह भो कहो कि जब हम छोग चलनेकी तयार हो गये 
तब फिर खट खटके जरिये हुक्स हुआ कि १५ मिनट 
ठहर जाओ । इस लिये वे सब ठहर भो गये। इन सब 
बातोंसे मैंने ससका कि अगर वे १५ मिनट वहां न 5ह- 
रते तो छुमे उन लोगोंसे मुलाकात नहों होती। उस 
वक्त में उसोके घरको जा रहा था, इस लिये साफ 
मालूम हुआ कि मुक्ताक्माकी राय हैं कि हम लीग सब 
आदमो पेटन साहबकों कोटोपर जाय॑ं। पस, मैं 
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भो वहों चछा। वहां जानेसे देखा कि करोब बोस 
आदमो पहिलेसे मोजुद हैं, उनमें पांच सिडियम भौ 
थे। दरियाफत करनेसे मालूम हुआ कि बिलझल आदमी 
सुक्ताह्माहोकी आज्ञानुसार वहाँ आये थे, किसोके 
वहां आनेको बात उस दिन नहों थो। वहां हमकछोग 
तौन घण्टे तक ठहरे, पर उस अरसेमें वहाँ जो कुछ 
देखा उसे रण करके कलेजा कांप उठता है। उन 
सब घटनाओंका करनेवाला वेशभे अमानुष था और 
जो छोग वहां मोजद थे उन लोगोंने हरगिज वह सब 
काम नहों किया था ओर न कर सक्ते थे। कोई 
कहे कि किसोने हमलोगोंकी ठगा था, तो उसका कहना 
फजूल है, कोंकि हम छोग ठगे नहों गये थे ओर वहाँ 
जितने आदमो थे सब छोगोंकोी ऐसा हो विश्वास हुआ 
था। अगर कहिये कि सिडियर्मॉने किया होगा,तो सो भो 
फजुर है, क्योंकि वे छोग भौ हम तमाशबोनोकों तरह 
घथरपर कांपते थे ओर उन घटनाओंकों रोक देनेके 
लिये कोजिश करते थे। उस समय हम छोगोंने देखा 
कि क्रसियां जमौनपर दूधरसे उधर और उधरसे इधर 
दोड़ने छूगों ; दम छोगोंके सिरके ऊपर घण्टो बजने 
लगीं ; एक आदमोका मैं हाथ पकड़े था परन्तु उसे 
किप्ती गायव शख सने बड़े जोरके साथ मुभसे छोड़ा 
लिया, हम दीनो आदमो कोशिश करते हो रह गये कि 
हाथ न छठे, पर कुछ न हो सका। एक मिडियमक्रे जरिये 
तब हम लोगोंको कहा गधा कि “दरवाजा खोल देश्नो 
ओर उन लगोंको आने देश्ो।” दरवाजा खोलके देखे' तो 
उस मिडियमके अपरिचित तोन चार आदमो सोढ़ौपर 
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चढ़ना चाहते थे। मैं एक कोनेमे खड़ा घा, मेरे नजदीक 
कोई आदमी नहों था, पर मालूम हुआ कि किसोका 
हाथ मेरे जेबमें पड़ गया. जरेसेके बाद जेबमें हाथ 
देके देखे' तो रूमालूमें ६ गाँठ पड़ गई धो । इसके बाद 
एक तानपूरा मेरे पेरपर आबेठा, हांड़ी मेरे हाथमें 
आगई ओर तब तानपूरा खदबखद बनने रूगा। ऐसे हो 
एक सारंगो सेरे दूसरे हाथमें गई शोर बजने छगी। 
एक सितार तारके जरिये मेरे गलेमें पहना दिया गया 
ओर बासुरोकी चोट कईैबार मेरे बदनमें लगो। मेरे 
बदनकों कर बार किसी गायब शखसने कूआ ओर 
एक मरते जिस कझरसोपर में बठा था वह 
पोछेस खोंच छो गई। तब स्॒झे मालूम हुआ कि मेरे 
हाथको किसीने पकड़ लिया है, लेकिन इतने जोरसे 
पंकड़ा कि मालूम होता था कि कोई देव मेरा 
हाथ थार है। आँखसे तो मैं कुछ नहों देखता 
था पर उसके पकड़े रहनेका पूरा ज्ञान था-- 
' प्रकड़नेवालेके हाथकोी उंगछो, तरत्यो सब साफ 
अभरतो थों, दूसरे हाथसे मैंने धरे हुये स्थानकों 
बखबो टटोछा तो कुछ नहों पाया। लेकिन तो भो 
जेसे कोई फतिड्ी मेरे हाथमें पड़नेसे बेबस हो,जातो 
है वैसे हो में उस पकड़नेवालेके हाथमें बेबस हो 
रहा था। उससे छटठनेके लिये मैंने कितनी कोशिश को 
परन्तु एकभी न चलो बनो। जब मैं छाचार हो गया और 
हस्त होकर स्थिर हों गया, तब उसने स्से छोड़ दिया। 

कहिये १ इन सबको मैंने साफ देखा कि ये किसो 
आदमोको बदोरूत नहों हो सक्ती हैं, तब भो मैं उनमें 


श्र 
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केसे अविश्वास करता रहता? मैं तो पहिरँसे विश्वास 
नहों करता ध्य? और न अपने विधश्वासको हृढ़ 
करनेके लिये इन सबकी खोजमें पड़ा धा। इसो 
कोशिशर्म था कि बिश्वास न होने पावे, पर खब 
आखोंके सामने ये सब आख्रय्य बाते' देखता 
था तब केसे विप्ववास न करता ? इन सब कारंवाइयॉमें 
रूमे भ्रम न हो जोर न कोई खुसे धोखा देदे, 
इस अभिप्रायसे मैं जो जो यक्ष कर छेता था 
उन सबका उद्सेख यहां नहों किया है, सिफे इतना 
हो समझ रखिये कि जितनो होशियारीसे मैं 
काम कर सक्ता था उतनो होणशियारोसे परोक्षा 
करता घा। बात बाते में बालकी खाल खोचता था ; , 
खझगर कोई बात पूछनेसे मुझे कोई बेछदा समझता था 
तो मैं उसका परवाह नहों करताथा, अगर किसो 
बातको खोज करनेसे कोई रंख हो जाता था तो में 
उससे भो नहों डरताथा। यहां तक कि मेरे बत- 
कट्टनपनकी वजहसे बहुतसे अध्यात्म विज्ञानमें विध्बास _ 
करनेवाले स्ुमसे सुझाकात करना पसन्द नहों करते 
थे। मैंने जितनो बाते' लिखो है वे सब एक हो मिडि- 
यमके स्लाथ, एक हो दलके लोगोंके सामने, एक हो 
स्थानपर नहों हुई थो। 

' जब मैंने अपनो बुद्धिके अनुसार बहुत कुछ देख 
सुन लिया और अधिक परोक्षा करनी चाहो तब एक 
वैज्ञानिककी सहायता छो। यह वेज्ञानिक बिजलौके 
कारवारमें बड़े पण्डित हैं ओर विजल्‍लीको बचुतसोी कछे' 
भो इनके पास हैं। उन्होंने श्राठ दस विद्यान चाहाक 
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ग्रौर तोज्ना बुद्धिवाले छोगोंके साथ इसको परोक्षा 
करके दो बाते ठहराई (१) जितने आदमी वहां मो- 
जद रहते थे वा उसके आसपासमें रहते थे, उन छोगोंके 
जरिये वे शब्द नहीं होते थे; श्रोर (२) जब हम लोग 
खाहिश करते थे तब वे शब्द नहों होते थे । 
मैं एक होशियार ओर इमान्दार आदमी होकरके 
ऐसो अवस्थामें क्या कर सक्ता था? मैंने अपनो आँखोंसे 
जो कुछ देखो थो उसको अ्रसत्ण भ्रम कहनेका स्ुभे कुछ 
हक था ! खास करके जब मैंने उन सबको वखूबों खोन 
करको थो ! मैं जानता धा कि इन सब बातोंके सच्ची 
ठहरनेसे मेरो तबोयत खश होगो, इस लिये मैं खद 
 बखद धोखेमें पड़नेसे भो बहुत होशियार रहता था। 
लेकिन तो भी जब मैं देखता था कि जिन लोगों की तवो- 
यत इससे खश .नहों होगो, वे छोग भो उन सब 
बातोंकी देख सुनकर वैसा हो निश्चय करते हैं तब में 
उन सिद्धान्तोंमें अविश्वास केसे करता? मनुष्य जिन- 
सब सबतोंसे अपना सव काम निश्चय करते हैं ओर 
जिनके माननोय न होनेसे संसार पागलूखानेको तरहपर 
रहता उन्हें मैं केसे असत्र कहता? अगर मैं उनका 
अविश्वास करता भी तो किस बुनियाद पर ! क्या सिर्फ 
दुसरोंकोी वेसमको राय हो पर! नहों, मैं अपनी सममका 
इतना तिरथ्कार नहों कर सक्ता था। इन प्रमानोंका 
अविस्वास करनेमें एक बड़ो जवाबदेहो थो ; इसो लिये , 
जिस विदा बुद्धिके दारा मैं सब दिन हजारों आदपि- 
योंको जान माल ओर स्वतन्तताके विषयमें इस्साफ 
करता था उन्होके द्वारा में ने इन सब बातोंका भी विचार 
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किया। उन विषयोंका उन सबृतोंके अनुसार विचार 
करनेसे कोई दूसरो बात सिद्ध नहों होती, इसो छिये 
मैंने उन सब घटनाओं को अमानुषो समक्त छिया। ओर 
सूभे पूरा विश्वास है कि जो कोई इमान्दार आदमो 
अपने मनका देषादि भावका परितग्राग करके निश्छल 
भावसे विचार करेगा वह अवश्य हो इन विषयों में सेरे 
समान विधश्ववास करने छगेगा। 

दूसके साथ एक बात और भी गोर करनेके रायक 
है। अगर मान भो ले'कि सटखट करना, घणटो 
बजना, टेबल उठना, कुरसो चढाना इूतप्रादि काम 
किसो घृत्ते छिपे मनुष्वने किया था, और आज तक 
करता हौ है; तो भो एक प्रश्न बहुत भारो ओर कठिन 
उठता है--उस आदमोको इतनी खबर कहांसे मिलो £ 
मसलन, जिस बातको सैंने १५ बरससे अपने जोमें बन्द 
कर रक्या था ओर किसो मनुष्य जोव जन्तुको कभो 
नहों जानने दिया था वह बात उस आदमोने केसे 
जान कौ | उस आदुमौकौ केसो अजौब शक्ति थोकि 
च्योंहो में अपना प्रश्न तयार करता था तग्रों हो वह जान 
जाता था १ जिन बातोंको मैंने एकान्तमें चुपचाप लिखे. 
कर रख दिया था उन्हें वह कसे जान सक्ता था? 
ओर सेर मनकौो बात दूसरॉका ओर दूसरोंके मनको 
बात मुझे कैसे कह सक्ता था १ 

मैंने इन सब स्वारडोंकों बखूबो गोरके साथ वेखके 
ओर सब घटनाओंका विचार करके निश्चय किया है 
कि प्रश्नोंका उत्तर देनेवाला वा मनकी बात जानने- 
वाला पारको किक एरुष है। आप छोग भी इस विष- 
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यकी बखूबी समस्त छे', इस लिये दो चार ओर उदा- 
हरण दू स बिषयका देता हू 
गत वर्ष जाड़में मैं यहासि दी हजार भोौलपर मध्य 
अमेरिका था। उस समय मेरे दास्तोंने चक्रमं मिडियमसे 
कई दिन पूछा कि मैं का करता हूं ओर कैसा छै। उन 
प्रश्नोंका जो कुछ उत्तर उन सिडियमॉने दिया सो, सुमे 
अपना रोजनामचा देखनेसे मालूम होता है, बहुत 
ठोक था। कहिये यह कसे हो सक्ता था! कोई मनुष्य 
ऐसा कह सक्ता था १ तारके जरिये भो इतना शोध एऐत्तर 
नहों मिल सक्ता । | ु 
एक मिसाल ओर छोजिये। मेरो लड़की अपने 
छोट बच्चेके साथ अपने ससुरालो भाई बेरादरोंसे मिल- 
नेके छिये यहांसे 8०० मोहूपर ओगबन्सबर्ग नगरको गई 
थो, उसको गेरहाजिरोमें करोब 8 वजे सुबहको मुभे एक 
मुक्तात्माने कहय कि तुम्हारा नातो बहुत बोमार हो गया 
है ओर सब लोग परेशान हैं। यह सुनकर सैं वहां गया, 
तो मालूम हुआ कि सचझ्ुच उस वक्त छड़का बहुत 
बोसार हो गया था, घर भरके छोग उसके बचनेकी 
नाउम्म्ोदोर्म तरदुद कर रहे थे। कहिये यह भो किसौ 
आदमोने किया था, या मेरा भ्रम था! में तो उस समय 
दूसरी बात सोच रहा था, उस लड़केको बात हो न थो । 
एक मरतबे मैं अपने हाथमें बेयाला लिये गोौत गए 
रहा था, बस बेयाका खद बखू द्‌ बजने छगा। 
जहां मैं ताल तोड़ देता था वहां वह भी तार तोड़ देता 
था ओर जब मैं फिर गाना शुरू करता था तब फिड 
बेयाका बजने छग जाता घा। 
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एक भरतवे हम लोग ज्योंहो चक्रमें बठ बोहौ 
मिडियमने कहा “पहिले जज साहब ! आपहोको तर- 
द्भवादको बात कहंगे।” मैंने पूछा “मेरो कोन तरदद १” 
त्तन उसने सुभे एक बात कही जो सचसख्ुच्च कई 
दिनोसे मेरे सनमें खटक रहो थो। इस तरहसे हजारों 
राखों वात हुई हैं, उनको चर्चा यहां करनेसे किताब 
बचुत बढ़ जायगो। एक दफेकौ बात कहके मैं यह 
खतप कहूँगा.। मैं एक दूसरे आदमोके साथ एक जगह 
अकेलेमें बातें कर रहा था जब बातचौत खतम हो गदे 
तब मैं घर छोट आया ओर यहां आनेसे रूमे एक 
सुक्तात्माने उन सब बातोंका प्रत्येक शब्द ज्योंका त्यों 
कह, दिया। 

में हरगिन नहों विश्वास कर सकता हू कि जो 
सादमो ये सब आश्चर्य्य बात॑ देखेगा वह सुक्तात्माओं में 
अविप्रवास कर सकेगा। ऊपरकौ घटनाओंमें मैंन ।वशष्र 
करके उन्हो सबका उल्लेख किया है जो मेरे सम्बन्धमें 
हुई हैं, क्योंकि में उनके बारेंमें सपधतक कर सकता हू। 
परन्तु ऐसो ऐसौ घटनाये प्रायः सब छोगोंको हुई हैं, 
ओर सब छोग इसको परोक्षा कर सकते हैं। 

दून सब घटनाओंको देखसुनके मेरे सनमें कई 
त्तरहके प्रश्न हुए। मैं जो सब घटनाय देख रहा हूं वे क्या 
हैं? यह सांसारिक नियमों के अनुकूल हैं या प्रतिकूल ? 
अगर यह जादू नहों है ओर किसो निर्दिष्ट नियमानुसार 
होता है तो का आज करू छोशोंकी पहिले यह 
सालूम होता है ओर इसके पहिले किसोको नहों 
सालम हुआ था ! 
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इन प्रश्नोंके उत्तरमें सुभे कहा गया कि ये सब सनु- 
ख्यकी उम्ततिके फल हैं। यह सॉाँसारिक नियमोंके 
प्रतिकूल नहों है, अनुकूल है। झ्लोर पहिके भी छोगोंको 
ये बातें मालम थों, आज पहिले हो पहिर नहों रैजाद 
हुई हैं। 

यह भौ मालूम हुआ कि इसका गूढ़तत्व समभनेके 
योग्य शक्ति अभो तक मनुष्यको प्राप्त नहों हुई है दस 
लिये इसको अममना वा सममना बड़ा कठिन है। 
परन्तु सुझे एक बहुत प्रानौ एस्तकरम इस शक्तिका नाम 
“ग्रोह” लिखा मिला था ओर “झोढ” का वर्गान थीं किया 
हुआ था--“अत्यन्त सूक्ष्म तरल पदाथे जो शारोरिक 
आकर्षण ओर तेड़ित शक्तियोंके साथ रहता है, अग्नि 
ओर ऊष्णातामें पाया जाता है ओर स्वासावरोध ठथा 
पाचनादिके दारा भनुष्यक्रे शरोरसे निकछ कर चिन- 
' गारो ओर धरम सहित पोत ज्योतिके आकारमे ऊपरको 
उड़ जाता है, किन्तु इंतना सूच्यम होता है कि विशेष 
प्रकाकके नेचवाले हो उसे देख सक्ते हैं,” मैंने वह ज्योति 
स्वयं दो चार बार देखो है, परन्तु मुझे ऐसे लोगोंसे भीः 
मुझाकात है जिन्होंने कहा है कि मैं अक्सर देखता हूं । 

में अब एक दूसरो बातकी चचो करता हू। मुक्तात्मा 
कहिये वा धारखेबाज कहिये वा मनुष्य कहिये, जो कहिये, 
जो हम लोगोंसे बात चौत करता है वह आदिसे अन्ततक 
अपना स्वभाव इतनौ स्पष्टता ओर हढ़तासे एक तरहका 
जाहिर करता है कि अवश्य कहना पड़ेगा कि ये सब 
बातें एक हो शखसको हैं। एक ओरत मिडियम जो 
न बहुत पढ़ो छिखो, न बहुत छल प्रपच्चवालो, सूधो 
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सरल स्वभावकों है उसके जरिये हम छोगोंने एक ही 
बेठकर्मं कई शखसको बात कई तरहसे सुनो है। उन 
बातोंकीं सुननेके समय साफ मालूम होता है कि क्रिस 
समयसे किस समयतक कोन शखस हम लोगोंसे बात 
चौत कर रहा है। वह सूधो ओरतको बात तो दूर रहे 
बड़ा चतुरसे चतुर नाटक करनेवाला ओर नक्काल भो 
बूतनो जल्दों ओर इतनो स्पष्टतासे »पनो बात चोत 
तोर तरोका सब झछ एक दम नहों बदल सक्ता है। 
वूस लिये जबरदस्तो विश्वास जोमें .आ बंठता है कि 
मभिढियम स्वयं कुछ नहों कहतो सुनतो है, ये सब काम 
उसके द्वारा दूसरे शखस--चाहे वे शख्स कोई हों-- 
कराते हैं। 

एक बात और है। जितने आदमोको बात चौत 
मिहियमोके जरिये मालूल होतो है उतनो हो तरहके 
अक्षर भो उनको तरफसे छिखे जाते हैं। छाट बेकन ' 
साहबको* तरफसे जो कुछ छिखा जाता है वह 
एक तरहके अक्षरोंमें लिखा जाता है ओर स्वोडेनबोर्गको 
तरफसे णो कुछ लिखा जाता है। वह दूसरो 
तरहके अ्रक्तरोंसि। यद्यपि ये दोनों मुक्तात्मा हम 
लोगोंकी जो झछ कहतो हैं सब , दाक्तर डेक्सटर 
साहबके हाथसे लिखवातो हैं, तथापि इन दोनोके 
अक्षर ज्ाक्तर साहबके अक्षरसे भिन्‍न भिन्‍न प्रकारके 
हैं। अर्थात ढाक्तर साहबके अंच्षर छाट बेकनके 
अक्षर ओर स्वेडेनबोर्गके अक्षर तोनी एक हो हाथसे 

# यह विशायतले एक विस्थात विद्ाग थे इनको मरे खंककोों गरख 
बीवे ह्‌गे। 
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लिखे जाते हैं, तो भी तोनो एकदम जुदे जुदे ढंगके हैं। 
जिस समय डाक्तर साहब मुक्तात्माओँके अ्धिकारमें 
रहते हैं,गस समय बहुत आसानोके साथ वह तौन चार 
तरहके अक्षर लिख देते हैं ओर तारोफ तो यह है कि 
कोई कोई अक्षर वह अपने खास अक्षरोंसे भी बढ़के 
तेजोके साथ लिखते हैं। पर खब वह मुक्तातद्माके अधि- 
कारमें नहों रहते हैं, तव ऐसा नहों कर सक्ते हैं। मैंने 
आज तक किसो आदमौको नहों देखा है नो अपनो 
स्वाभाविक अवस्थामँ एक हो बार बेठके इतनी आसा- 
नोसे चार पाँच तरहके अक्षरोंमं वाक्यका वाका दस 
ढंगसे लिख हाले कि प्रतेशक ढंगके अक्षर दुसरे ढंगके 
अक्षरोंसे साफ भिन्‍म हों ओर किसौ एक प्रकारके 
अच्चञरमें कहों नुक्ता, शोशा वा रेफमें भो जरासा 
फरक न पड़ने पावै। डाक्तर साहबका यह गन 
सिर्फ उन्होीं तक खतम नहों है।, प्रायः जितने 
लिखनेवाले मिडियमसे म्लुभे स्लुछाकात हुई है 
उन सबसें यह गुण पूरे तोरते पाया है, जिससे साफ 
मालूम होता है, कि वे छोंग किसो दूसरो शक्तिको 
बदोढूत वैसा आश्रव्यंजनक काम कर सतक्ते है। 

. ऊपर लिखो, घटनाओंको- देखकर ओर उन सब 
बातोंको बखबो, निष्पक्षपात, ओर निस्पह आलोचना 
करके मैंने अध्यात्म विज्ञान सम्बन्धी इन कई बातोंमें 
हृढ़ विश्वास कर लिया है। मुझे पूरो आशा है कि 
जितने आदमो इन्साफके नजरसे इस विषयको ढबके 
देखेंगे बे. सन भो इन बातोंमें अवष्य हो विश्वास 
कर गे... 

१४. 
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._ (१) इस एथोपर जिन्दगो समाप्त कर देनेके बाद 
भी मनुष्यकी स्थिति रहतो है। मैंने बहुतसे दूमान्दार 
' और इन्साफवर आदमियॉकों इस विषयकी खोज करते 
देखा है, परन्तु उन सबको यहो सिद्धान्त करते 
द्वेखा है। ' 
(२५) जिन छोगोंकी हम स्थोपर प्यार करते हैं उन 
गोंसे हम छोगोकी जुदाई ख्वत्यके दारा नहों होतो 
है। उन प्रियजनोंकी सुक्तआत्मा सदा हम छोगोंके साथ 
रहती हैं ओर हम लछोगोंकी रक्षा करतो रहती हैं। अगर 
हम लोग नोति ओर धर्म्रके साथ जिन्द्रगो बितावें तो 
अवध्य हो उन छोगोंसे झुछझाकात होगी। अगर मैंहो 
केवछ अपने प्रियननोंकोी ब्ातक्मासे खुलाकात किये होता 
तो मैं यह बात नहों छिख सक्ता, परन्तु जितने छोग 
चक्रीम इस इच्छासे बठते हैं, प्रायः सबहोने अपने प्रिय 
लोगोंसे बात चौत को है। ः 
(३) यह भो सुबत हो गया है कि हम छोगोंके 
मनको बहुत हो पोशोदो बाते भी उन सुक्ताद्माओंको 
भालम होगातो हैं ओर वे उसे जाहिर भो कर सक्ते 
है। मैं नहों समक सक्ता हूं कि अध्यात्म विज्ञान 
विप्वास करनेवाला एक़ आदमो भी ऐसा होगा 
जिसने यह घटना अपनो उपृररमें सकड़ों बार नहों 
देखा हो। हे 
ऐसे हो यह बात भो सावित हो गई है कि 
हम छोग इस जनन्‍्ममें जेसा काम करते हैं, वैसा 
हो भाग्य परजब्यमें पाते हैं। भविष्यत जनन्‍्यमें हम 
आनन्दसे रहेगे, वा अनन्त दुःख सहते रहे'गे इस 
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बातका निश्रय हमारे धर्मके अनुसार नहों होगा, 
हम क्रिस्तान हों वा खुसरूमान हों; हिन्दहों वा जन 
हो, यदि हम यहां पविजच्रतास रह सके, एक दूषरेसे 
प्रेमक्षे साथ बत्तोव करें, ओर परमेश्वरको आज्ञा- 
आँका पालन करते रहे' तो अवश्य हो पर जन्ममें आन- 
न्दके साथ रहे'गे। कोई प्रायश्ित्त करनेसे वा किसोके 
देनेसे पर जन्मका आनन्द नहों मिलेगा--वह आनन्द 
प्राप्त करनेके लिये हम 'लछोगोंकों स्वयं काम करना 
चाहिये। इससे यह भी सिद्ध होता है कि पूजा पाठ 
वा धम्यात्मा होनेके लिये किसो समयकी प्रतोक्षा 
करनी नहों चाहिये हर दम भगवानका गुनानुबाद 
करनेमें प्रदत्त रहे, तब हो पर जन्ममें आनन्दूसे 
रहसकेंगे। 

(६) इसके दारा हम छोगोंको उन्नति साधनकों 
प्रकाण्ड प्रणलो सिखकाई जातो है। मालम दोजाता 
है कि मनुप्यको आत्मा एक आदि-कारणसे निकलकर 
फिर उसो आदि-कारणमे मिलित होजानेके लिये चैेट्टा 
करतो रहतो है। मनुष्यके ऊपर किसो जादूका अधि- 
कार कभो नहों होता है--अधिकार रहता है उसो एक 

मात्र पकुतिके नियमका जो आदि समयसे विद्यमान है 
ओर जिसका अन्त नहों हैं; उस नियमका कभी परि- 
वत्तेन नहों होता ओर न उसके विरुद्ध कोई कुछ कर 
सक्ता है, वा कभो कुछ हो सक्ता है। उस नियमके अनु- 
सार, भरनेके बाद हो, मनुष्य न॒तो एक दमसे पूर्ण 
परिष्वात और नअधम नोचतम ही जाता है, न सेकड़ों 
बरस तक निद्वार्मे मग्र होजाता है। मरनेके बाद 
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उसको ऐसो दशा ही जातो है कि वह अपनो उस्तति 
साधनमें निविध्न प्रदत्त हो सक्ता है। 

(७) और अन्तिम बात मैंने यहो सोखो है कि मर- 
नेके बाद मनुष्य किस शरोरको प्राप्त करता है ओर 
उसका अपने पृव्वजन्मके साथियोंसे व्या सम्पर्क 
रहता है। 

ऊपर लिखो पहिको चार बातोंका प्रमाण पाठकी की 
पहिले लिखी बातींसे मिछ गया होगा; परन्तु अन्तिम 
तोन बातींका प्रमाण दूसरे अ्रध्यायमें हम लिखेंगे। मुझे 
अब दृढ़ विश्वास हो गया है कि ये सब बाते भगवानने 
बड़ो कृपा करके अपने भक्नोंको क्तलछाया है, ओर जब 
उन्होंने बतलाया है तब उनको अवश्य हो यहो इच्छा है 
कि हम छोग इनका विप्वास करे ओर इनके दारा 
अपनो उन्नति साधनमें तत्पर हो । 

एक हो बात ओर कहके मैं यह अध्याय समाप्र 
कहूंगा। 'संसारम मनुष्य सब तरहके होते हैं; कोई 
ईसा मसोहके पक्के भक्त ढोनेके कारण अपने घरका भो 
आर्ट गोला करके सब्ब साधारणका उपकार करते हैं, 
थ्वोर कोई ऐसे भो हैं जो रसा मसोहका नाम बेचके 
दूसरोंका पेसा ठगके स्वयं उड़ाते हैं।- वैसे हो इस 
धध्यात्म विज्ञानंके साथ भी है। कोई महाशय स्वच्छन्द 
भावसे इसकौ खोजमें प्रड्गत होते हैं ओर फल प्राप्त 
कर लेनेसे प्रेमाननद्र होकर भगवानके भजनमें मग्न हो 
जाते हैं। बहुतसे ऐसे छोग भो हैं जो अध्यात्म 
विज्ञानकों आधार करके छोगोंसे पेसे वा नामवरो वा 
अत्यात्य पदाथे हासिल करनेके छोभसे अनेक धृत्तता 
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करते हैं ओर जो काम सुक्तात्मा उनके लिये नहों करतो 
हैं, वह वे अपनो चालाकोसे करनेको कोशिश करके 
अन्तरमं देखारे हो जाते हैं। परन्तु हमारे ज्ञानवान 
पाठक उन धुत्तो'की धत्तता देखऋर अध्यात्म विज्ञान- 
होको धृत्तेता मात्र न समझ के । बड़े बड़े शहरोंमें 
कुकम्मियोंके घरको छोछा देखकर कोई उस शहरको 
केवल क़ुकर्मियाँका स्थान नहों कहता है; एक पाद- 
रोके शराबो ऐयाश होनेसे कोई समस्त क्रिस्तान 
समाजको नशेवाज ओर ऐयाश नहों कहता है; वैश हो 
. एक धुत्ते धोयेबाजकों देखकर आप लोग इस शास्त्रका 
धूर्तता हो मात्र मत समक्तिये। धोर गन्भोर चित्तसे 
बखबो खोज कोजिये, एक दिन नहों दस दिन, 
एक बार नहों दस बार; एक जगह नहों दस 
जगह, एक तरहसे नहों दस तरहसे, आप इसको 
खोज परोक्षा करें। हझगर तब भौ आप इसमें कुछ 
असलौयत न पाव, तब इसे जो जो चाहे कहियेगा। 
परन्तु .सुमे पूरा विधज्वास है कि इस तरहसे परीौक्षा 
'करनेपर आप छोंग अवश्य हो मेरे हो तरह इसमें 
विश्वास करने छगंगे। 


दूसरा अध्याय । 
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आप लीगॉने भ्रूतविद्याकी बहुतसी लोलाये' देखों 
होगी, पर ऊंचे दर्जेको रुक्तात्मासे बात चौत जान पह- 
चान करनेसे क्या अनुपम पदार्थ प्राप्त होता हैं 
ओर कैसा सुख मिलता है सो आप नहीों जानते होंगे। 
उन लोगोंके चक्रमें आनेले जो कुछ बात चोत होतौ है, 
उसका एक दो उदाहरन पहिले भागम दे च॒के हैं; पर 
दूस अध्यायमें उसो विषयके बहुतसे उदादरन देते 
ह। ये सब उदाहरन भो उक्त अमेरिकन जल एडमणखड 
साहबको एब्तकसे लिये गये हैं। 

जज एडमण्ड साहब लिखते हैं कि एक बार चक्रर्म 
बैठे रहनेपर कई तरहकी बात चौत हुई। अन्तम हमने 
पृछा “तुम सदा आनन्द रहते हो, प्रेममें मग्न रहते हो, 
कहो तो यह सुख व॒ग्हें केसे मिछा?” तब उस सुक्तात्माने 
उत्तर दिया कि “मैं सबको प्यार करता था, सबपर पा 
रखता था, सबकी भर्ाई निश्छल मावसे करनेको 
कोशिश करता था ओर तमाम जिनन्‍्दगो में कुकम से 
बचा रहा था; इन्ही सब कारनोसे मैं इस समय आनन्द- 
भय हो रहा हं।” 

एक मरतबेके अक्रमें एक सुक्ताद्माने कहा “मेरे प्यारे 
मिन्नों!) आज ओर दो मुक्तात्मा हम छोगोंके शरोक 
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होने आते हैं। इनमेंसे एकका ग्थ्त शरोर आत्माके 
जुक्त होजानेपर बड़ी बेशकोमती प्रशाकोर्में छपेटके 
,दफन किया गया था, ओर दूसरेका शरोर फटे चिट 
कपडेके साथ एक एरानो गाड़ौपर लादके कबरमें फेक 
दिया गया धा। इस गरोबके लिये किसो आदमोने 
एक बद आंसू नहीं गिराया घा, पर उस अमोरके लिये 
बरुतसे प्यार करनेवाले लोग रोते थे.ओर उसके मरनेसे 
शोक प्रगट करते थे। छेक्रिन इसका फरक अब तो 
देखिये! वह बेचारा गरोब अपने प्यार करनेवालो 
साथोसे आत्माभ्रूमिर्में आनन्द पूव्ंबक स्वागत किया 
गया, उसी भ्रूमिसे उसके ऊपर दिनरात खबरगोरो करने 
वालो उसको स्त्रोने उसे यहाँ आते हो उसे अपने कलेजे 
लगा लिया। पर उस अमोर आदमोके लिये यह स्थान 
नया, वह ख़द यहां अजनबोसा हुआ, उसके एक 
भो दोस्त यहां न थे कि उसको सुश्रुषा करे। 
जिस भूखे ओर शोतसे कॉपते फकोरकी उसने अपने 
दरवाजे परसे निककूवा दिया था उसे उसने आत्मा- 
भूमिका सब सुख भोगते देखा ओर इतना भी उसका 
सजाछ नहों' होता है कि उस फकोरके नजदौक जाय 
ओर क्षमा प्राधना करे ।? 

सैंने तब इस आत्मासे पूछा “उन लछोगोंको अवस्था 
आता भपिम जाते हो इतनो तबदोल क्यों हो गई १? 

सुक्तात्मा। “ससारमें रह कर जिसने जसा किया 
वैसा हो फल यहां आनेपर पाया।” 

में। उस अमोरने का काम किया घा कि उसने यह 
बुरा फल पाया १” 
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सक्ताक्मा ।“ वह हमेशे ऐश अशरतर्मं दिन काटता रहा 
ओर उसने कभो यह न समझा कि भगवानके लिये ओर 
आदमोके लिये भो कक करना आवष्यक होता है।” , 

एक बार एक सुक्तात्माने सुभे कहा “मनृष्यकों झछ 
साहस देना चाहिये। भयानक देह धारियोंने मनुष्यको 
राह बहुत दिन तक रोको है। सब्ब साधरन सदा 
भयसे कॉपते रहे हैं ओर इसो लिये उनकी खाहिश 
होतो है कि मरनेके बाद एक दम प्रल्य होजाय, कुछ 
भो अवशेष किसो दशामं न रहे तो अच्छा। भयसने 
उनका हो सझा रोक दिया है, भयके कारन वे भवि- 
प्यतको उम्योद नहों कर सक्ते हैं। परमेए्व रका भय 
बड़ा भय है। जिस भगवानको सब्बशक्तिमान कहते 
हो, झगर उसे तुम अपना अनिष्ट करनेवाला समभो 
तो मन डरके मारे भोतर हो भोतर सब्तापसे मरता 
रहेगा। णब जोमें होगा ऊि वह परमेश्वर तुमसे रंज 
हऔैतबव अद्भ काँप उठगे, प्राण रखे रहना भार हो जायगा ॥ 
'दूसो भयसे बचहुतसे लोगोंने कहा है कि भगवान न होते 
वा वह हमारो 'शष्टि नकरते तो अच्छा होता। इस 
भयने बहुत दिनोतक मनुथकों नौच अबस्थामें रखा, 
अब इसे दूर कर देना चाहिये। देखो जज साहब ! खख 
ओर अव्यवस्थित भम्मोंपर्देशकोंके प्रदान किये हुए 
दून सिथ्या भयोंसे तुम मनुष्यके जोवकों मुक्त कर देशो। 
सबकों उपदेश देशो कि भगवान निर्विकार निदंण 
दयामय हैं, वह किसोसे रंख नहों होते, सबको प्यार 
करते हैं। मनुष्य जेसा कर्म करता है. उसे वैसा हो फक 
देते हैं।” 
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एक दफे कहा गया था “अगर तुम स्वगकी बाते 
जानना चाहो तो आत्माभ्रूमिकी. बाते' जाननेको चेष्ट। 
करो। अगर तुम अपना कत्तेव्य काव्य करके आनन्द 
रहना चाही तो सबसे प्यार ओर त्यायके साथ उचित 
व्यवहार करो। ऐसा करंनेसे अच्छी अच्छो आजमा 
तुक्हारे पास दिन राव रहेंगो ओर देवंता लोग तुन्छारे 
पोछे पोछे चढेंगे।” 

एक आदमोकों मेरे सामने एक,बार कहा गया था 
' जिन छोगोंकी हम लोग एथौपर प्यार करते थे उन्हे 
खश देखकर हम लोगोंको खश्ो यहां बहुत बढ़ 
जातो है ।” 

“हम छोग तुम्त लोगोंके सामने आते हैं श्र अनेक 
प्रकारका काम करते हैं, सो केवछ इसो श्रभिप्रायसे कि 
तुम छोग आत्माके अमरत्वमें विश्वास करो ओर शरौरका 
परित्याग करके आत्माभूभिमँ आनेके परिवत्तेन 
(ग्वत्यु) से भय न करो, बल्कि खशोके साथ उसको 
प्रतिक्षा करो। ु 

शुक्रवार ता० ८ वों अप्रेठ सन १८५३६ को सन्धप्रा 
समय हाक्तर डेकस्ट साहब किसो जरूरत काय्यके लिये 
मेरे यहां आये थे, जब वह काम खतभ हो गया तब 
हम लोग उसके एक दिन पहिलेके चक्रके बारेमे बात 
चौत करने छंगे। उस चक्रमेँ स्वोडेनबोगेने हम 
लोगोंको उपदेश दिया था।. बातचोत करनेके समय 
हम दोनों आदमो छाइब रोम बेठेथे ओर तोसरा 
कोई आदमो वहां-नहों था। उसी समय मालूम 
हुआ कि कोई सुक्तात्मा आपरुंचो। टाक्कर साहबने 

घ्क 
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खट खट शब्द सुना और उनको कुसो' खसक गई। 
फिर उनका हाथ कांपने छगा। ओर उन्हें मालुम 
हुआ कि कोई नई आत्मा पहुंचो है।' टेबछके पास 
लाकर पेन्यमिल लेके बेठ गये। तब् नोचे लिखों बातें 
उन्होंने लिखा । 

“स्वोडेनबोगने जिस विषयपर आप छोगोंकी इतना 
कहा है, उसो ब्रिष्रयर्में मैं भो आप लोगोंकोी आज 
कुछ कहना चाहता हछूं। मेरा नाम है बेकन। 

लोकींके विषयका ज्ञान बचुत कम लोगींकों है, और : 
उस विषयमे जितनो बाते' प्रगट हैं वे सब सोलह आने 
सच्चो- नहों हैं, क्लॉकि सुक्तात्मा जिस छोकमें स्वयं 
रहतो हैं उसके बाहरकी बात कुछ नहों जान सक्तो हैं। 
मनुष्यके मरनेके बाद उसको आत्मा उसो छोकमें लेजाके 
रखदौ जातो है जिस लोक रहनेकी उसको शक्ति 
ओर-अवस्यथ रहती है। जसों शिक्षा पाये रहतो है, 
ऊसे समाजमें जिन्दगों बिताये रहती है ओर जितनो 
उन्तरति किये रहतो है, उसो हिंसावसे उसके रहनेका 

“लोक इसे मिरूता है। मसलन, जो मनुष्य बहुत 
' शिक्षित रहता है, विद्याल्योंको पूरों शिक्षा पाये 
रहता है, प्ररुतिके नियमोंकी जाननेको चेद्ठा 
बहुत, किये रहता है ओर धर्म परायणता ओर 
स्वच्छृतामँ भो अधिक. शक्ति-युक्क होता. है .वंह ऐसे 
छोकमे ठैजाके छोड़ दिया जाता है जहांके स्थान और 
गठन ऐसे होते हैं जिनके दारा उसको खुंक्तात्मा अपनी 
शक्तिकी उन्नति बहुत जल्द करके उस छोक तक पंहु- 
चनेके योग्य होजातो हैं जिसमें भगवानको अनन्त 
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छपा बहुत प्रत्यक्ष मालपम होती है। कोॉकि यदि भग- 
वानके निवासका कोई विशेष स्थान नहीं है, तो भो. 
उनको माया किसी छोकमें कम ओर किसो लोकमें 
आधिक देखो जातो है । 

ऐसा समभना स्वाभाविक हो है कि भगवानके 
नियमोंका फल सब जगह समान हो हागा। यह -बात 
मनुध्यके स्वभावके विरुद्ध होगी अगर वह समझे कि भग- 
वान' एक:पविच्नात्माकों ऐसो आक्ाके साथ रख दैते हैं 
जो सदा उस पविन्नाद्याके स्वभावके “विपरीत कामसें 
प्रवत्त रहती है। एक अच्छी ओर पविच्नात्माको ऐसो 
जगहमें रखदेना जहाँ उसकी अवनति होगो, 'संसारके 
प्रधान नियमके विरुद्ध होगा-उननति साधनके विरुद्ध 
होगा। कोई पवितच्रात्मा अपविन्नात्मा साथ रह कर केस 
आनन्द प्राप्त कर सकेगो? शरोरके मरजानेपर आत्माको 
उत्तम ओर सत्य पदार्थ प्राप्त करनेका बड़ा होसिझा होता 
है तथा अपने स्वभावके झूलछ तत्वकी उन्नति करनेकोौ 
बड़ी इच्छा हीतो है। उसो होसिला आर इच्छाके असु 
सार आत्माका बासस्थान निश्चय किया जाता है--- 
उसका ऐसा वासस्थान निश्रय किया जाता है कि वह 
वहाँ जानेसे अपने गुण, अपनो इच्छा ओर होसिलाकों 
उलनति अच्छी तरहसे कर सके। “इस कारण अच्छी 
ओर पविन्नात्मा एथिवोके समोप नहीं वास करतो हैं, 
कोई आत्मा एधिवौसे करोड़्रोंकीस दूर रहतो हैं और 
कोई कोई एथिवोके पास हो.किसौ अन्य रुके रहतो 
हैं, परन्तु जिस छाक वा स्थानमैं-जो आत्मा जातौ है वह 
उसो छोक वा स्थानके निवार्सियोंकी सो हो जाती है।” 
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इसपर मैंने पूछा कि उनका स्थान निश्चय होनेके 
समय मुक्ताक्माके स्रभाव ओर उस स्थानके निवासि- 
'योंके स्वभावके सम्बन्धका कुछ केहाज नहों किया जाता 
है? दूस पर छाट बेकनको सुक्तात्माने लिखवाया-- 

“अवष्य केहाज किया जाता है। जेसे आत्माका 
जन्म इस एथिवोपंर होता है वैसे हो अन्य एथिवियोंपर 
अन्य छोकोंम|ं और .अन्य ग्रहोंमे भो होता है। इन 
सबंका वासस्थान ओर इन सबके बाद इनको मुक्तात्मा- 
आँके बासस्थानंका निच्चय उसौ - लिहाजसे किया 
जाता है।” 

सैं।. “जो आदमी इस तरहसे यह मर जाते हैं 
ओर प्रन्य ग्रहोंमें चले जाते हैं वे कया फिर उस ग्रहमें 
जाकर वहांके जोवधारियोंके समान जन्म लेते हैं १? 

मुत्तात्मा | “जी आदमो बुृढ़ापेतक इस संसारमें 
जोता है और झपने चित्तको स्वच्छ करनेमें उन्नति 
करता है श्रोर खाहिश रखता है, वह मर जाता है। 

' तबं जितनो अध्यात्मिक उन्नति वह किये रहता, है, 
उत्तनों हौ उसकौ आत्मा अपनो इच्छातुसार पदाधवाले 
लोककी खोज करतो है। थअ्योंकि शरीरके बोकसे 
छक्त होजानेके कारण उसको आत्माकोी फरतो अधिक 
हां। लातो है और लब तक वह अपनो इच्छानुसार 
पदार्थ न पावे तबतृक उसको झात्मा उस नई फुरतौके 
 झनुसार अध्याक्षिक काम करनेमें कृतकाव्ये नहों ही 

कैगो। ह 

जब वह आत्मा अपने निवासके स्थानपर पहुंच 
जातो है, तब उसको देह 5सो स्थानके निवासियोंकी सो 
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हो जाती है। बल्कि संसारके मनुष्योंकी देहसे वहांके 
'छोगोंकी देह कुछ अधिक लकी ओर अध्यात्मिक वायु 
वत होती है। पर सब मुक्तातद्माओंका स्वभाव समान हो 
स्वच्छ नहों होता है, इस लिये प्रत्यक मक्ताद्मा अपने 
समान शरौर, इच्छा ओर स्वभावके जोवोंके सगमे वहा 
रहने लगतो है। 

बरहुतसे अल्याण्ड, लोक ओर ग्रहोंके लोगींकी देह 
मंनुष्योंकी देहसे भो बुरो होती है। परन्तु स्वभाव 
ओर शरोरका सम्बन्ध जी ऊपर कह आये हैं वह सब-« 
होके साथ छगा रहता है। कुत्ते जितनो महब्बत एक 
आदमोके लिये दिखछाते हैं, उत्तनो दूसरे आदमीके 
लिये नहीं दिखलाते। ' प्ररुतिके साथ ऐसे पदा् मिक्के . 
रहते हैं जो इतने शक्तिवान होते हैं कि घटसे घद 
वजनके होनेपर भो एक दुसरेसे मिल हो जाते हैं। 

: मुझे बहुत. कछिखनेका समय नहीं है; इन्हो सब 
बातोंकों गोर करके समक्तिये, तृव उन छागोंकों बातें 
आर बखबो सममे गे। दस्तखत, बकन 

उस ,दिन छाट बेकनने खास अध्यात्म विज्ञानके 
विषयमें केवछ इंतनों हो वात लछिखो। पर सीमबार 
'ता« २६ वो मई को जब हम रोग फिर इकटठे हुए तो 
फिर उनसे बात चोत हुए). इस दिन अपनो स्तक्ोके 
" साथ स्वौट साहब भौ मोौजद थे। तब-मैंने पूछा। 

सें। आपने कहा है कि झुक्ताद्मा जिस लोक 
रहतो हैं उसके बाहरकों बात नहीं बतल सक्तो-हैं। 
ता क्या अपने छोकसे ऊपर नोचे कहौंकौ बात वे नहाँ' 
जान सकतो हैं ! हमने सुना है कि कोई कोई सुक्तात्मा 





श्पूणः प्ररसोक्त । 


आम 


शरोर व्यागनेके बाद सीधे उस छोककों चलो जातो 
है जिसके उपयुक्त उसको अवस्था हो चकी है, ओर ' 
लिस लोकमें वह रहेगी उसके नोचके छोक उनके पोछे 
कछट जाते है , यह क्या सत्य है ? 

- छाट बेकनको मुक्ताद्माने' डाक्तर साहबके हाधसे 
लिखवाया-- 

“जिन छोकों होकर वे जातो हैं उनको सब बातें 
जान सक्तो हैं। पर अपने लोकसे ऊंपरके छोकॉकों 
बातें वे कुछ भो नहों जान सक्नी हैं। जो सुक्तात्मा 
स्वच्छ और पवित्र रहतो हैं, वे एक दम सब लोकीं को 
पोछे छोड़कर उस दिव्य 'छोकमें चछो जाती हैं जो 
बेकुण्ठके पास है। परन्तु इस तरहको धात्मा बहुत 
हो कम है।” 

में। ऐसी आत्मा भो- हैं जिन्हें अपने छोकसे नोचेके 
लोकों से सम्बन्धका काई काम नहीं है ! 

बेकन। नहाों। 
मैं। क्या मुक्तात्मा जान सक्तो है कि उसके नचेके 
लोकमें क्या हो रहा है ? 

 बैकन। अवश्य। 

सें। ऐसो मूर्ख मुक्तात्मा भो हैं जो अपनेसे ऊपरके. 
लोकोंको कोई बात नहीं. ज़ाननेके कारण अपनेको सबसे 
उत्तम छोकमें समुकतौ हैं? 
बेकन। “हाँ, सोहो क्यों ? ऐसो झुक्तात्मा भो हैं जो 
अपनेकों स्वर्गहोंमें.समभतौ हैं और कंहतो हैं कि अन्य 
कहों स्वग हो भो नहों सक्तो। वे सब बद आत्मा नहों 
| +ह वे सब अच्छो हैं; पर वे अनुमान करतो .दैं. (एक 
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तरहके घमण्डके कारण) कि जहां में खड़ो हे वहो स्वर्ग 
है. उसका कारण यहो है कि एथिवोमें रहनेके समय 
उन्होंने अनेक विषयों के बारेमें ऐसा समझ रखा है कि 
उनको वह समझ अब जलूद बदल हो नहों सक्तो है। 

मैं। क्या हम लोगोंकी एथधिवौपर ऐसी ऐसो आत्म 

भो आके रहतो हैं जो इससे बुरे छोकमें रहतो थों!? 
ओर का ऐसो.भो आतो हैं छी इससे ऊ्चें दर्जे 
छोकमें रह कर भी अपनो दशाको अवनति को है ओर 

दूस कारण उस ऊ'चो अवस्थाके योग्य नहों रहती हैं ? 
बेकन। “पलिले प्रश्नका उत्तर, “नहों? क्वोंकि उनका 
लोक उनके छिये यधोचित बुरा है; और दूसरे प्रश्न का 
उत्तर “हाँ” 

मैं। में सो नहों कहता छू। मेरा मतलब यह है 

कि इससे बुरे लोकमें रहनेके कारण उन्नति करनेसे इस 

लोकमें आतो हैं कि नहों ! 
बेकन। शायद तुम्छारा अभिप्राय यह है कि ऊपरके 
लछोकमें रहनेके योग्य नहों होनेके दण्डके तोरपर यहां 
आतो हैं कि नहों? खेर मैं समता हू कि अगर , 
“कोई इस तरहसे आतो भो है तो बहुस कम समय तृक 
हरतो है। 
सें। भगवानके नियमॉका समान हो फरकू सब 
जगह होनेको उन्ग्योद करना स्वाभाविक क्यों हैं ? 

बेकन। क्योंकि मन (हंदय) को क्रियाकों छोड़ कर, 
संसारमें और किसो पदार्थ वा विभयको उस नियमके 
प्रतिकूल करनेको चेष्टा करते नहों पाते हैं। शारौरिक 
वा अशारोरिक किसो प्रकारकौ लिन्दगोमे किश्नो 
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घदाधको उस अवस्थाके व्िरुद्धकाम करते नहों पाते 
हैं. जिस अ्रवस्थामें वह अपनों शक्तिका अच्छी तरहसे 
व्यवहार कर सक्ता है। परन्तु मन. (हृदय) मिस 
अवस्थामें वा जिस अच्याकें अधीन रहता है 
उसके विषयर्म युक्ति छगा सक्ता है और इसौ 
लिये वह (मन) उस अवस्थाओं द्वारा उत्पन्न अपनो 
दशाका उचितामुचित्र पर विचार करता है. परन्तु 
दूसमें भो भगवानके नियमीके फलको समानता मनके 
काम करनेमें अनिय्यता रहनेसे ओर दस बातस साबित 
होतो हैं कि जहाँ मन उसके प्रतिकूछ भी चलता है 
तो वहाँ मो कोई प्रतिकूल नियमके अनुसार नहों; बल्कि 
स्वच्छन्द-बेनियमके। . .. 

मैं। आप'कैसे कहते हैं कि किसो प॑वित्र आत्याको 
अपवितर आद्माके साथ रखना भगवानके नियमके 
प्रतिकूल होगा, क्योंकि मैं तो देखता छल कि संसारमें 
भले बुरे सब एक हो जगह रहतें हैं ? 

बेकन। अगर भगवानने एथिवोपर भले लोगोंकों 
बुरे लोगोंके पास हो रख दिया है, तो वे दोनो एंक 
दुसरेके साथ रहनेको प्रेरित नहों किये जाते है 
दूस छिंये, भरतो मुक्तात्माकों बरो सुक्रात्माके साथ 
रखकर उसके सुखका नाश कर देना अनुचित होगा । 

भें। आप कहते हैं कि “किसो पवित्रात्माको 
ऐसी ज़गहमें रख देना जहाँ उसको अवनति होगो, 
इष्टिके आदि नियमके विरुद्ध होगा।” पर मैं देखता 
हूं कि इस एथिवौपर दिन रात ऐसा हो होता है; 
बत अन्य स्थानोमें भो ऐसा क्यों नहों होता: है ? 
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बैकेन। नहों ; ऐसो बात न तो थहाँ हो सक्तो है 
ओर न कहां दूसरो जगहमें हो सक्तो है, क्योंकि आता 
कभी ऐसी लगहमें नहों रखो जायगी जहाँ उसके 
उन्नति करनेका मोका नहों मिले। ऐसी अवस्थार्मे 
ञ्ञाप हरगिज नहीं कह सक्के हैं कि कोरे आत्मा ऐसो' 
जगहमें भी रखो जातो है जहां उसको अवनति होतो 
हो, ब्वोंकि परमेश्रने आत्माको जो स्वभाव दिया था 
यह उसके एकदम विरुद्ध होगा। नोचसे नौच आत्मा 
भो ऐसो अवस्थामें नहों रखो जातो हैं जहाँ उसको 
उन्नति होनो एक दम असक्षव ही । 

बृहस्पति वार ता० २१ वो अग्रेल सन १८५३१० को 
डाक्तर डेक्सटटरके घरपर चक्र बेठा। छाक्तर साहबके 
हाथपर तब स्वोडनबोगको आत्माने असर की, तब डाक्तर 
साहबने लिखा “अगर लज साहब सब लोगोंको तरफसे 
आज सुभसे प्रश्न पूछे ओर मैं उन प्रश्नोंका उत्तर दे 
दू' तो हम छोग आपसको ओर बात अच्छो तरहसे 
समम सकेंगे। 

सैंने तब पूछा “क्या इसी समय प्रश्न पूछमा चाहिये ? 
ब्वॉकि मैंने आपसे पूछनेके लिये जो प्रश्न॒ लिख रखा 
है, वे सब मेरे हो घरपर हैं?। वूसपर सुक्तात्माने 
लिखा कि इसो समय पूछलकेते तो अच्छा होता। तब 
में वहाँसे उठा ओर प्रपत्र के आनेके लिये अपने घर 
गया। जब तकं मैं छोट कर आऊं, तब तक उस मुक्ता- 
त्माने लिखवाया-- 

“जब तक लज- साहब नहों आये हैं, तबतक मैं 
आप- छोगोंकी दो एक बात कहता हूं, सो खब ध्यानके 

ब््‌ 
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साथ सुनिये। ऐसा न समकिये कि सकेलमें बेठ 
जानेहीसे सुक्तात्मा पहुंच जायगो ओर आप लोगोंसे 
घाल चोत करना आरणसा कर देगी, क्लोंकि अक्सर ऐपफा 
रत है कि साउमे साथ सुक्तात्ा बातचोत कर हो 
नहों सक्तो। चक्रमें सब चोलोंका एक मेलमें रहना 
दूलमा लहरें है कि अगर कहों जरासा भी तड़ित- 
अक्तिका प्रवाह रुक जाय # ओर समिडियमका चित्त 
श्कदम पराधोनकों तरह न रहे तो सुक्तातद्मासे 
बात चोत नहों हो सक्ती; बल्कि इससे एक ऐसो 
शक्तिको उत्पत्ति होतो है जो सुक्ताद्माकी ग्रक्तिका नाश 
कर देतो है। एक बात यह भी जरुरो है कि सकेलके 
रोग उसो विषयको सोचते रहे जिसके बारेमें सुक्तात्माके 
साथ अक्सर बात चोत होतो है; क्योंकि ऐसा करनेसे 
कभो न कभी मिडियम अवग्य बेसुघध बेठेगा ओर उसो 
समय वह सुक्ताह्मा उसके ऊपर आपरुंचेगोी। जब 
अक्रके लोगोंका मन ओर जुक्तात्याका मन एक तरहका 
हो जाता है तब एक ऐसी शक्ति पेदा होजातो है, जिससे 
दोनोका उपकार होता है।” 


#अपरेख विद्यान लोग कचते हैं कि जप शपेरमें रूदों गमों है दे सेचो 
बिजली भो है। अब दो ज्यादमी एक एक अक्षाय मिला लेते हैं तव एकके 
अरीरकी विधलों दुलरेके शरोध्में जाने लगती कै छोर जब रोगो हऋथ 
पिला देते हैं सब दोनोके धरोरकी विजकी स्ापसमें झाने जाने लगती 
है। जब टेयलमके पावर चक्रमें लोग बंतते हैं कोर एक अदसीका शरोर 
दूसरेके शरोरमें खटा रहता है, तव रूब लोगोंके पश्रोरको विजकी 
ज्यापम्तमें घूमने लगतौ है। इसों घमगेकों “शरपेरको व़ित-शक्तिका 
चघवाइ” कहवये हैं। जबके श्रोर जवतक सटे रहते हैं तभीोतक यह 
प्रपाह रहता पै। 


सपरेश | १६३ 


मैं तवबतक वापस आने पर यह प्रश्न पूछा 'गतें 
क्रहस्पतिवारकी आपने कहा था कि जितने दिनो 
ए्थोवोपर लड़के बढ़ते हैं उससे कम दिनींपें यहाँ 
नहों बढ़ते हैं। श॒क्रवारके दिन मैंने एक मझ्ुक्तात्माका 
कहा बहुत तच्छा उप्रदेश सुना था जिस्म लिखा 


था कि लड़के वहां बहुत जलूद बढ़ जाते हैं। तब 
इन दोनों में से किस बातको मैं सत्य मान, ओर यह पूर्वा 
पर विरोध को हुआ ?” 


स्वोडेनबोर्ग। मैंने आप छकोमोंसे जितनो बाते 
कहो हैं, सब भगवानके उन्‍्हों नियमोंके अनुसार हैं जो 
एथधिवों ओर आद्माभ्रूमि दोनो जगह प्रत्यक्ष देखे जाते 
हैं। इस लिये जब कभो मैं आपको कोई ऐसो बात 
कह जो उन नियमोंके अनुसार नहों मालूम हो ओर 
जो आपकी सममसे एथिवोमेंके प्रत्यक्ष परमेप्प्रो 
नियमोके विरुद्ध माठ्म हो, ती आप अवश्य हो मेरो 
उस बातके बारेमें प्रश्न कर सक्के हैं। परन्तु मैंने आपको 
सममभा दिया है कि भगवानने जिन नियमोकों प्रच- 
लित किया है वे उन्होको तरहकों है; इसो लिये 
भगवान खर्यं भो उनके विरुद्ध कुछ नहों कर सक्ते हैं। 
अब सुनिये कि ज॑से आप छागोंको देह है वैसे हम 
लोगोंको भी देह है, जसे आपलोंगोको देहके बढ़ने 
ओर पुराने होनेके नियम हैं वैसे हो हम लोगोंको 
दहोंके भो बढ़ने ओर पराने होनेक्षे नियम न 
तो आप ढोग उन नियमों पे विरुद्ध देह रख सकते 
हैं ओर न हम छोग। हां इतना सच है कि हम 
लागोंकी देह आप छागोंकी वेहको तरह स्यल नहों' 
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है और इसी लिये उस स्थुछताके कारण आपलोंग जो 
कष्ट भोग करते हैं वे कष्ट हम छोगोंकी भोगने नहों 
पड़ते। परन्तु इसके सिवाय और कुछ भेद नहों है। 
आद्या-भ्रमिके लिये भगवानने कोई विशेष नियम नहीं 
बनाया है और न यहां कोर काम जादूकी तरह आश्चय्य 
रूपसे होता है। हम छोग भी वैसेहो काम करते हैं, जोते 
है, सिहनत करते हैं, ओर बढ़ते हैं, जेसि आपरोग संस7- 
रमें काम करते हैं,जोते है, मिहनत करते हैं और बढ़ते हैं 
केवल एक बात यहो है कि आान्तरिक पदाथ जी भग- 
वानका अंश सात्र है वह शरोरसे जलद बढ़ता है। इस 
लिये जो बात आपके तजवोजसे ठोक नहों मालम हो 
उसमें आप विश्वास कभो मत कर ; और एक बात खब 
ख्याल रखये कि लब कभी आपको कोई अजोब 
बात कहो जाय जिसमें कोई गूढ़ भेद मालूम हो तो 
सममजाद॒येगा कि या ती वह बात मिडियमके ख्यारूसे 
पेदा हुई है या कोई कठ बोलनेवाछा भत आपके साथ 
शतानों करता है। सुसे अच्छो तरहसे मालम है कि आप 
भो इतनो बात समझते हैं ओर आपके मनमें इसका 
वास्तविक सन्द ह नहों घा।”? 

में। आपका कहना सच है, मेरे मनमें सन्दे ह नहों 
था, परन्तु मैंने इस लिये प्रश्न पूछा था कि इस 
बातपर किसो दूसरेकों भो सन्देंह न रहे। अब 
सेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सब हो मनुष्य स्वामी 
स्तोके सम्बन्धशे साथ हो पेदा किये जाते हैं, 
इसो लिये आत्माके अन्ततक- यह सम्बन्ध बना 
रहता है 
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स्वोडेनवोग। आप सबसे पहिले यह सममत- 
लोजिये कि मनुथ को आत्मा परभेश्वरका एक अशण 
मात्र है, पर परमेश्वर कोई देह धारो व्यक्ति नहों है, 
वह अरूख अगांचर एक नियममान्र हैं, इस लिये उनमें 

लिक्स्‍भेद नहों है। न उन्हें एरुष कह सक्त हैं ओर न 
उन्हे स्त्री कह सत्ता है। सो जब परमेश्वर होमें लिज्भु- 
भेद नहों रहा, तब आत्मार्मे लिड्रडभ द कैसे हो सकेगा ? 
आप लोग जो मनुष्यमें लिड़़भेद' देखते हैं सो केवल 

सनुष्य शरोरका विकार मात्र है। 

... मैं। तोक्ाआपका मतलब यह है कि स्त्रो प्रु- 
प्रका विचार केवल इसी शरोरमें है, आत्मामें नहो है? 
मैं यह पूछता छू इस छिये कि मैंने सुना हैं कि जितने 
प्रुष वा स्त्रो हैं सबके लिये एक स्त्री वा एरुष बनाया 
गया है ओर अगर उने दांनोसे इस छोकमे सम्बन्ध नहों 
होता है तो उन लोगोंमें दूसरे जनन्‍्ममें अवश्य 
सम्बन्ध होता है ओर तब वे धोरे धौरे एक साथ 
उन्नति करते हैं श्रोर अन्तर्मं दोनी एकच सब्ग्रिलित 
होजाते हैं । 

वूस प्रश्नका उत्तर आज नहों दिया गया। पर रवि- 
वार ता २४ वो अप्रेलकी मैंने फिर यही प्रश्न पूछा तब 
उन्होंने जवाब दिया “जब एथिवोपर दो मनुष्योंमें प्रेप- 
होजाता है, चाहे वह प्रेम सत्रो प्ररुषमे हो वा दी एरुषमें 
वा दो स्त्रोमें हो, तब वह प्रेम रत्युके दारा अन्त नहों हा 
जाता है। आत्मा खमिमें आनेके बाद भो वह प्रेम बंधा 
रहता है। तब “अगर उन दोनोका काम काज, पाप 
एण्थ सब समान रहा हो ओर स्वभाव भो दोनोका एक 


१६६ परलोक | 


हो तरहका रहा हो तब वे साथ हो साथ उन्नति करने 
छगते हैं-समानताके कारण वे एक अवश्यामें रहते है 
ओर प्रेमके कारण एक दूसरेके पास रहता है। दूसो प्रकार 
उन्नति करते करते वे स्वग तक पहुंच जाते हैं, परन्तु 
दोनों आत्मा उतनो उन्नति करनेपर, |उतना साथ रहने 
पर, उतना समान होने पर भो साफ साफ अलग देखी 
जातो हैं।. 

मैं। मैंने कहों पढ़ा है कि मनुष्य तौन पदार्थों'से 
बना है-शरोर, ब्रह्म ओर आत्मा। इन तोनोका क्या 
काम है ! | 

स्वोडेनबोमें। शरोर आत्मके रहनेके लिये एक 
स्थान मात्र है, ओर बह्मके दारा का््थमें तत्पर रहता 
च्है। 

मैं। इन तोनोमेंसे शरोर क्या हो जाता है सी हम 
छोग जानते हैं; आपने हम होगोंकोी यह भो सममा 
दिया है कि थात्माका क्या होता है; पर जरा यह तो 
बतलादूये कि उस ब्रह्मका क्या होता है ? 

स्वोडेनबोर्ग। व्या तुम कह सक्त हो कि अन्छरों 
शत सूच्येको ज्योति कहां चछो जातौ है? क्या तुम 
कह सक्त द्वी कि उस ग्रहको ज्योति क्या होजातो है 
जो साल-बसाल झूृत्याकारमें घूमता फिरता है ओर 
हजारों बरसके बाद एक बार अपनो ज्योति एथिवीतक 
पहुंचा सकता है ओर उस समय आप उसे पहचान 
जाते हैं? इतनी बात समक रखिये कि शारोरिक कोई 
पदाथ नाश नहों हो जाता है। जब शरोरको शक्ति 
जाती रहतो है, तब वे सब पदार्थ अछग अछग होजाते. 


सपरेश । १६५७ 


हैं परन्त फिर समय पाकर ओर भो उन्नतिके साथ 
दूसरे शरोरमें प्रगट होते हैं । ु 

रविवार ता०२ रों मई सन १८७३६० को हम छोग 
फिर डाक्तर डैक्सटरके घरपर मिले। मैंने वहां प्रक्ा कि 
आपकी वातचोतसे मालम होता है कि स्वग तथा 
आत्याभमभि कोई स्थान है; उनका भो कोई ठिकाना 
है। तो जरा यह तो बतलादइये वह स्वग कहाँ है १-- 
एथ्ोपर है'वा हवामें ? वहांके लोग जो कुछ खाते हैं सो 
कहां पदा होता है, वह मिट्टों केसों है, वा वे चोज 
हवामे पद होतो हैं ? 

स्वोडेनबोग। एथिवोमे रहनेके समयर्मे मैंने 
अध्यात्म विज्ञानके सम्बन्धमें बहुत कुछ छिखा पढ़ा 
था, परन्तु अब मालम होता है कि मैंने उन लेखोंमें 
बहुत झकछ भूल की थो। तथापि संस्तारमें रहकर मैंने 
कोई बरा काम नहों जिया था, इस लिये मरनेके बाद 
मैं यहांके छठे लोकमें रख दिया गया। पर यहां आनेसे 
सई नई चोजें देखनेसे मेरी राय बहुत बदलने रूगो, इस 
लिये में अन्य लोकॉमे भो घूमने ऊगा। इस प्रकार 
घमनेसे ओर अन्यान्य सुक्ताक्माओँसे बातचोत करनेसे 
- मैं आत्माभमिको बचहुतसो बात जान सका हं। 

इसके सम्बन्धमें आप दो बात समक रखे। एक तो 
यह को आत्माभमिर्में सब आत्मा हो रहतो हैं, मर्द 
औरत छड़के सयथाने सबको आत्मा यहां रहतो है और 
अपनो अपनो उन्नति करके आविकारणके समान बन 
जानेको चेष्टा करती रहती है। दूसरो बात आप यह 
समक रखें कि सें जिसे छोक कहता हूं वह केवरू उनके 


श्द्ट्य परलीक ! 


तिको हुई स॒क्तात्माका परिमित ओर निर्दिष्ट वासस्थान 
है, लितनो आत्मा नोचेके छोकमें रहतो हैं वे सब अप- 
नेसे ऊपरके छोककी आत्मासे शरोरंको सूच्छाता तथा 
आतद्याकी विद्या ओर भलमनसाहतमें कम होतो हैं । 
जब मैं कठ छोकर्में पहुंचा तो देखा कि जिन 
सम्बन्धियों ओर मिचोंसे मैं एथिवोपर प्रेमके साथ रहता 
था उन्होंको आत्माये मेरे पास आई । इस प्रकार मैं 
वहाँ एक ऐसे समाजका सभ्य होगया जिसमें कैवल मेरे' 
सम्बन्धी ओर मिचोंकी आत्या थो; सब चोजोंका नया- 
पन देखकर मुझे बड़ी खशो होतों थो। हवा बहुत 
साफ थी ओर आकाश हद्से ज्यादे निर्मछ, एथिवोके 
आकाशसे इस आकाशका केवछ चमक ओर स्वच्छता 
भेदशा। वहांकी लमौनको ओर नजर करनेसे मैंने 
एथिवोको जमोनसे झछ भेद नहों देखा-हाँ, यहां स्वरगिक 
सोन्द्र्ग्य ओर स्थानोंको सजावट बहुत अच्छी देखो। 
नदी, जकुर पहाड़ सबहो एथिवोकों तरहका देखा 
केवक उनको सुन्दरता और सजावटमैँ भेद मालूम 
हुआ पहाड़ ऊंचे नोचे और कन्दरादार नहीं, 
चिकने गोले आस्मानसे बातें करते हुए। एरुष, स्त्री 
ओर रूड़कोंको आत्मा मेरे सामनेसे आतो जातो थों। 
भैंने उन सब सुर्सोकी देखकर भगवानकों अपूब्य 
शक्तिको तारौफ ओर बन्दना को । 
हम छोंग भो जमोनहोपर रहते हैं--वैसो हो 
जमोन जेसो आप छोगोंकौ जमौन है। पर हम 
लोगोंकी आत्माकी और स्थानको उन्त्रति बहुत हुई 
*रहनेके कारण हम लोगोंको अपना आहार पेदा करनेके 


हपफ्देग। १६४. 


लिये बहुत परिश्रम करना नहों पंड़ता है। हम 
लोगोंके शरोरको रक्षाके लिये जितनो पदार्थों को 
जरूरत होतो है उनमेंसे बचहुतसे एथिवोपर खद बखद॑ 
पेदा होते हैं। और एक बात-जितने ऊपरके छोकोंको 
आत्मा हैं वे नोचेकोी आत्याके हिसाव ले कम भोजन 
करतो हैं। जेसे जेसे सुक्तात्मा ऊपरके लोंकोकी उठतो 
जातो है, वैसे वैसे उसके शरोरको स्थुलता घटती जातो 
है। ओर वह आदि-आत्माकों तरह होतो जातो है। 
यहाँ पेड़, फल, फछ सब कुछ मोाजद हैं । 

ऐसा कहना कि शरोरधारो आत्माका बासस्थान 
केवछ इसो एथिवोपर है, बहुत भारी भूछ है। आप 
अपने हो संसारको पदार्थो'को देखकर समभत सक्ते हैं-- 
जड़ चेतन सब पदार्थो'में आप भिन्‍न भिन्‍ने श्रेणे देखते 
हैं। ये सब काम उसो एक बच्चे बनानेवाछेको कारौ- 
गरोके सूचक मालम होते हैं, क्या इन सबको भौ देख- 
कर क्या आप निश्चय नहों कर सच्चे हैं कि इन सबके 
ऊपर भी कोई श्रेणो अवष्ध- है 

ऐसा खयारू' करना कि यह जगत वा मनुष्य भग- 
वानकी उप्त इच्छासे विरुद्ध जा रहा है जिससे उन्होंने 
. इूसको रूष्टि की थो, एक दम बड़ी बेवकूफी होगो गौर , 
इससे यह कहना होगा कि जिस सगवानने इतना बड़ा 
ब्रह्माण्ड रचा था वह इसके चरते रहनेके लिये कोई 
पका और अचल नियम नहों बना सके। जब आप 
देखते हैं कि अनन्त ग्रह अपने अपने सार्मम नियमानु- 
सार चल रहे हैं ओर कभो उस नियम वा उस मार्मसे 
बाहर नहीं जाते; जब आप देखते हैं कि सूब्य और 

ने 


१५७० प्र्लों का 


चन्द्रमा अपने कामपर सदा नियमानुसार मोौजद रहते 
हैं कभो इधर उधर नहों जाते हैं; जब आप देखते हैं 
कि एथिवों नियमानुसार सोना चांदो पेड़ पानो पैदा 
करतो है,.--निदान आप जितनों चौजोंकों देखते है 
सबको नियमानुसार काम करते देखकर आपको बूतना 
ज्ञान नहों होता है कि संसारमें लितनो बातें होतो 
हैं सब उसो भगवानहोंके बनाये नियमाँके अनुसार ? 
आप इतना नहों समक सक्ते कि उसके नियमोंके 
अतिरिक्त फोई चोज कोई काम नहों कर सक्ता ? तब 
श्राप केसे कह सक्ते हैं कि मनुष्य भगवानको इच्छासे 
विरुद्ध चल रहा है ? 

मैंने तब कहा कि सेरे सब प्रश्नोंका तो उत्तर हो गया, 
पर उस लोकका स्थान नहों मालम हुआ। 

स्वोडेनबोग। मैं नहों समकता हूं कि मैं उसके 
स्थानका ठोक ठिकाना दे सक्का छे॑ वा आप उसे 
समम सक्ते हैं। अगर बृहस्पति लोक, सूथ्य छोक 
कहे' तो आप कुछ समके, लेकिन अगर इस छठें छोकका 
ठिकाना क्रापक्रो बतछाऊं तो आप भो घबड़ा जाय॑गे। 
इतना हो समक जादूये कि आप जितने ग्रह ओर तारे 
देखते है इन सबसे भो दूर यह छोक विद्यामन है। 

सैं। जितने हो नौच दंजको घुक्तात्मा होतो हैं इस 
शएथिवोके उतना हो समोप रहतो हैं, यहो बात न है ? 

स्वौडेनबोग। हां; सबसे नोचे दर्जको म॒क्तात्मा 
दूस एथिवौपर बहुत आतो हैं ओर इस एथिवोपर 


जंसा काम करतो थों प्रायः उसी तरहका करतो 
रहतो हैं। 


सपरेध। १७१ 


8। आप छोगोंमें भो वद्या समाज सब आपसमिे 
मेल करतो हैं ओर राजा प्रजा सुकरर करतौ हैं 
स्वीडेनबोंगें। एक समाजके चाय ओए समाज है, 
इसी तरहसे बढ़ते बढ़ते सबसे अन्तके समाजके चारों 
ओर भगवान हो व्याप्त हैं। 
मैं। आपसे लो कम ऊपरभो कोई ऐसा छोक है जिसमें 
रहनेवाली मुक्तात्माओंकी आप छोग वैसे हो नहों देख 
सक्ते हैं जेसे हम छोग आप लोगोंको नहों देख सक्ते है? 
स्वोडेनबीग। हां,पर मैं यह भेद नहों समझता सक्ता हूं । 
ताः १० वीं जराईके चक्रमें मैंने स्वोडेनबोगसे पूछा 
कि सुक्तात्माका शरोर कपड़ेसे ढका रहता है। तब 
आप छोंग लेवास एशाक्र छिये किसो कठिन पदा- 
थंके भोतर केसे जा सक्ते हैं? इसके उत्तरमें उसने 
कहा कि आप छोग ऊंचे दर्जेको म॒क्तात्माके विषयमें 
बहुत कम ज्ञान रखते हैं। हम छोगोंका शरोर है, 
परन्तु वह शरौर छूनेके छायक नहीं है; हम लोगोंको 
परश्ाक भो उसो तरहकौ है। हम छोग कहों जाते नहों 
केवल इच्छा करते हैं। इच्छा करने होसे वहां मोजद 
हो जाते हैं। अभो खाहिश हुई कि दश हजार कोसपर 
जाऊ', बप्त वहों मौजूद हो गये; अभो इच्छा हुई कि 
कोई कठिन पदा्थेके भौतर जाऊं,बस वहां पहु"च गये। 
जैसे बिजललोको असर किसी पदाथमें हो जाती है; 
जैसे सब चोजीम सदो गरभों सदा मोजूद रहती है; वेसे 
हो हम लोग भो कठिन पदार्धो'के भौतरं विराजमान 
हो जाते हैं। अछबत्ते नोचे दर्जेकों रूक्तात्मा अपने 
शरोरहीसे कहों आतो जाती हैं। 


सतोसरा धध्याय ॥ 


कक 2 कनननन 
मुक्नाव्माये सुन्लाकात। 


उक्त जज एडमण्ड साहबने अपनो कितावर्म जितनी 
बातें लिखो हैं, उन सबका सारांश देना यहां असन्भव 
है। परन्तु जो कुछ गत दो अध्यायोंमं दिया गया है, 
उससे पाठक छोंग समझ गये होंगे कि सुक्तात्मा सत्य 
हैं ओर वे छोग साधारन घुलोंको तरह शोतानो करनेमें 
हो अपनेको संसारमें प्रगट नहों करते हैं, बल्कि उनके 
डरा अनेक ज्ञानोपदेश मिलता है। उक्त हो जज एड- 
मण्डसाहबने अपनो प्स्तकके अन्तके एक उपसंहारम 
फीलर साहब ओर मुक्तात्माओंकी सुलाकातका वर्णन 
किया है। यह वर्णन फोलर साहबने स्वयं किया था। 
ओर उसकी नकरू जज साहबने अपनो एस्तक में दो, थो। 
उस वर्णानके पढ़नेसे पाठकींकी -मक्तात्माके विषयर्में 
बहुत कुछ मालूम होजायगा,इस लिये उनका सारांश भौ, 
देदेना हम स्ुनासिब सममते हैं। इस अध्यायमें हमः 
पहिछे वहो वर्णन देगे। फोलर साहब लिखते हैं-- . 





पर्िलोी सुलाकात | 


ता; २१ वो नवस्वर सन १८५१-आज' रालकों १४ 
बजे तक मैं टेबलके पास बेठा पढ़ता 'रहा, तब सोने 
णया। जब मेने चिराग बुका दिया तब देखा कि. 


मुन्ना त्माये मुलाकात । १७३ 


भेरे परछुपर एक ज्योति विराज रही है।यह ज्योति 
गोछो और करोब एक फूट मोटो थो। यद्यपि यह 
ज्योति कुछ अधिक तेज थो, तथापि मैं इससे घबराया 
हो, क्योंकि मैंने ऐसा पहिले कई बार देखा था । 

करौब पांच मिनट तक पलछ्भपर पड़े रहनेके बाद 
सुरभे किसो आदमोके घरमें आनेका शब्द सन पड़ा। 
पर दरवाजा बन्द था। इस बर्णानकी सममनेके लिये 
नोचेका नकशा देख लौजिये ; यह नकशा मेरे सीनेके 
घरके भोतरो भागका है-- 


टेबल सनन्‍्द्॒क 
कुर्सों # खिड़कोह 
पेताना 
पलंग के आखिडकोर 
कुसो १ 
सिरहाना 
दरवाजा 


जिस.वक्त वह शब्द सुनपड़ा उस वक्त मेरा चेहरा 
दोवालको तरफ था, परन्तु शब्द सुनकर में खिड़कोको: 
ओर फिरा ओर देखा कि सवा चार हाथका एक आदमी 
घरके बोचसे खिड़को १ को तरफ जा रहा है। यहाँ: 
एक दूसरे आदमोसे उसे सुलाकात हुईी। यह आदमोः 
उसो खिड़कोको राहसे आया हुआ मालूम हुआ, यबपि 
आने उसे आते नहों देखा; खिड़कीसे दोतौन फट 
पर पहिले पहिछ देखा। यह आदमो पहिछे आह 


१७४ परलोक | 


मोसे झछ नाटठा था। दोनोमें दों चार मिनट तक बात- 
चोत हुई, फिर दोनो मेरे पास आये ओर छग्ब॑ आव- 
भोने सुमे कहा “उठो और कहता हू सी लिखो।” 

इतना सुनके मुझे कुछ भयसा हुआ, तबोयतमे हुई 
कि भाग जाऊं कोशिश भो को, परन्तु उठ नहों सका। 
मैं अपना हाथ पाँव कुछ भौ हिला नहों सक्ता था, 
करठ मानों एक दम बन्द हो गया। मैं लाशको तरह 
पड़ा रहा। एक सद हवा बह गई, और भो मिजाज 
सन्‍नाटा होगया। भेरे प्राण गोया सूख गये। 

वे दोनी मेरे पास सेरा तमाशा देखते खड़े रहे, फिर 
टेबलके पास चले गये ओर वहां एक तौसरा भौो दूस- 
रेको तरह आ मिछा । तौसरा सबसे छोटा ओर पतला 
दुबला था। यह करोब ६० बरसको उमरका सालहूम हुआ 
ओर उसके हाथमें कोई चोज थो जिसेमैं बखूबो देख 
नहों सक्ता था। ये तोनो. कुछ देर तक वहां बात 
चौत करते रहे । तब एक चोथा भी आगया। रह् रूप 
डोल होलसे सुमे शुभा हुआ कि चौथा प्रसिद्ध बेचा- 
मिन फ छलिन था, परन्तु फछुलिन साहबसे यह हंस- 
सुख कुछ ज्यादे था। यह चौथा एक बक्स एक हाथ 
रूस्या और आध हाथ चौड़ा ओर गहिरा बगलमे दबाये 
था। टेबलके पास आकर उप्तने बक्स उसपर रख दिया। 
दूतनेमेँ पहिला आदमो कुससोपर बेठ गगय्या ओर 
दूसरा सनदक पर। झाधे घण्टतक चारोंने वहों बात 
चौत की ; तब पहिछा ओर दूसरा मेरे पास आये। 
मेरे नजदौीक ये लांग आधे घणट तक बोलते रहे। मैंने 
उनका कहना उस समय बखवो समा लिया था, परन्तु 


भुक्त' त्ासे सुलाका | १७५ 


मुझे वे बाते! याद एक भौ न रहों। इस वक्न नादा 
आदमो और बक्सवाछा दोनो टेबलके पास रहे ।- सुझभे 
कह सुनके वे दानों फिए टेबलके पास चले गये 
ओर चारों झुक देर तक बात चोत करके घरसे चले 
गये। थे लोग तौन घण्टे तक ठहरे, तोन बजे वे छोग 
चले गये। पहिझे सबसे लग्ब! आदमो गया ओर बक्स- 
वाछा सबसे पोछे गयधा। उन लोगोंकोीं घरसे निकलते 
मैं नहों देख सका । खिड़कोके दोफ्‌ट इधर हो वे छोग 
नजरसे गायब हो गये। 

सुझे पूरा विश्वास है कि मैंने ये सब घटनायथें अपनो 
आंखोंसे देखो, स्वप्न नहों था, क्वोंकि घटनाके आरस्भके 
पहिले मुझे नोंद नहों आई थो ओर उसके आरम्भ हो 
जानेपर घरके बाहर जितने शब्द होते थे सो सब हो मैं 
बखवो सुनता था। पासके गिरजा घरको घड़ौमें १५, 
१, २, ३.४ जी बजा था सो मैं सुनता था । 





दूसरी सुला[कात। 

ताः २२ वो नवम्बर। कल सुझे तमामरात गाढ़ो नों दे 
नहों होने पाई थो, दूस लिये आज मैं सबेरे ८ बजे सोने 
गया। १५ बजे तक सुझे गाढ़ो नोद आई, तब न 
मालूम क्यों मेरो नोद छट गई। फिरके घरमें देखा तो 
किसौको नहों पाया तवौयत बहुत खुश हुई्ढी। पर वारह- 
बजनेके पाँच हो सात मिनट बाद पहिले फिर वहो लम्बा 
आदमी पहुंचा ओर उसके बाद पाँच आदमी और भी 
कलहौको तरह आगये। बक्सवारा सबसे पोछे आया। 
वे लोग आज बरुत खुश थे,खास करके बक्सवाल्ा आदमी 


१७2 परलसोक । 


तो मारे खशोके फले अद्भ न समाता था। वक्‍सकाो टबल 
पर रखके वे लोग आपसमें बातचोत करने रूगे, कभो 
मेरो ओर देखते थे ओर कभो उस बक्सको तरफ। 

आखिरकार,बक्सवाला आदमोौ बंक्सके पास गया उसे 
खोला ओर तब उसका ढपना गिरा दिया गया। घणस्टों- 
तक वे छोंग उप्त बक्स की करूका इल्लननाम करते रहे । जब 
दुरुषप हो गया तब उसमेंसे एक स्योंति निकलने लगो । 
परन्तु उसो टेबलूपर एक छरो रखो घो, वह करो विजल्‍ . 
बहुत खोंच सकतो थो इस लिये वह्द ज्योति उसो छ रोकौ 
तरफजातो घो । उन छोगॉने उस कूरौकों फेंक दिया, तब 
उस बक्ममेंसे अनेक रदड़्को ज्योतियां निकलने लगों! 
ये सब ज्योतियां एक छोहके कलूमपर असर करने छगों 
एक टुकड़ा कागज उस बकसंपर लाकर रखा गया 
ओर वह करूम ज्योतिके दारा उठ कर उसो कागजपर 
खड़ा हुआ। साफ मालुम होता था कि उस ज्योति 
होके जोरसे कलूम उठा, दावातमें हबा और कागजपर 
लिखने रगा। लिखनेमें .पाच मिनटसे कमन छगा। 
इसके अनन्तर बह वक्‍्सबन्द कर दिया गया,ज्योति गायब 
हो गई ओर वे लोग झक् बातचौत करके चले जाते 
रहे। पहिले आज भो लम्बा आदमो गया और बवक्स- 
वाछा सबसे पोछे गया। 

सुबहको उठकर देखनेसे मालम हुआ कि उन छोगोींने 
सचस्गुच एक असल कागजपर लिखाथा ; पर अड्?गरेजोमें 
नहों,हेवर्‌ भाषामें। हेव जाननेवाले एक प्रधान अध्यापकसे 
अनुवाद करानेपर मालूम हुआ कि उन छोगोंने बाइूबछ 
मेसे पांच पंक्तिया लिखी थो । 


मुक्तात्माये सुलाकात । । 


पहिले भोँगमें हमने सुक्ताद्मारओॉके विषयर्मं केव॑छ 
साधारण बाते' दो थों।. उन बातोंमे सुक्तात्माओंके 
सस्बन्धको बहुत हो थो डोसो बाते पाठकोंकी मालम 
हुईं होंगी। दूसरे भागमें उनके विंषयंमं ओर भो गस्भीर 
बाते कहों गई । परल्तु इस अध्यायके पंहिले जितनो 
सुक्तात्माको बात लिखो थों प्रायः सबहोमे सुक्तात्मा 
अद्ृष्य हो रुप॑से प्रगट हुए हैं। किन्तु इस अध्यायकी 
बटनाओँको पढ़कर पाठकोंको मालूम हो गया होगां 
कि वे अपनो इंच्छानुसार प्रत्यक्ष रूपमें भों प्रगंट हो 
' सक्तो हैं। उनके प्रव्यक्ष होनेके सम्बन्धमें भी अमेक 
आश्वथ्य जनंक बाते' बड़े बड्डे प्रतिष्ठित छोंगोंने लिखो . 
हैं। मुक्तात्मा अपना सांसारिक स्वरूप धारण करके 
सब छोगोंके सामने प्रगट होतो हैं, बात चोत करतीं 
हैं, भ्रूत बत्तमान ओर कभी कभो भंविष्यत बाते भी 
कंहतो हैं, उमेंकां शरोर कुनेसे कभो कभी स्पश्ण 
ही जाता है। परन्तु इन सब बातोंकी चचो हम तौसरे 
भागके लिये रख छोड़ते हैं । 


द्ितोय भाग समाए । 


लाड बेकन--सन्‌ १५६१ ई०में फ़ैदा हुए और सन्‌१६०६ ई०की ध्वोँं अप्रेलको मरे 
वच्द मद्चारानी छझलिजवेथके विश्वासों सन्तो सर निकोलास बेकनके पुत्र और सब लोगों के 
प्रसिद्च प्यारे लाडे वलके भतौले थे । उनका जौवन विद्या और दाशनिक चर्चाओंमें 
व्यतीत हुआ था । वच्द इड्ल्‍नलण्डर्में न्‍्यायके अनुमान-खर्डके प्रव्तक हुए | प्रथम जेमृसके 
राज्यकालमें वह्ठ पाद्चेले सालिसिटर जनरल और पौछे अटारनी जनरल वनाये गये और 
सन्‌ १६१७ इई०में इड्शलण्डके लाड चेन्सेलर हुए। जवतक अज्जधरेजी भाषा जौतो रहेगी, तब 
तक उनके लेख तथा “नोवस औरमानस"” य्रत्थः कायम रचेगा। 

लाडे बेकनका यह्द इस्ताच्षर लाडे वेकनका न्टल्युकै प्राय; २२७ व्ये बाद सन्‌ १७४३ 
इ०को अमेरिका) उातक्षर डेकक्‍्सटर आर जज ण्डमसरण्डसके चक्रमें लिखा गया था ; लेकिन 
उनके जौवित कालके इस्ताच्षरसे हुवच्ू सिलता है। प्रकाशक | 


ततोय भाग । 





घहिला अध्याय ) 


शशि जप 
शडठों सिडियम | 


थवियोसोफिकल सोसाइटोका साभ आजकछ बहुत 
छोग जानते हैं। इसको प्रधान सभा तो मन्ट्राजमें है 
परन्तु इसको शाखा सभाये भारतवषके प्रायः विलक्षछ 
प्रधान शहरमें हैं। थियोंसोफिकल सोसाइटोसे सम्बन्ध 
रखनेवाले छोग अध्यात्म विज्ञानमें कुछ भो विश्वास 
नहों करते हैं, इस लिये पाठक छोग सहजहौमेँ समकत 
'सक्ते हैं कि उस सोसाइटोके सभापति कनेल ओलकट 
साहब अवष्य हो इसके बिरोधों होंगे। परन्तु कर्म 
ओलकट साहबने भो इस शास्त्के सम्बन्ध जो झछ 
लिखा है वह अध्यात्म विज्ञान वालोंके पश्षहोम है। 

पहिले हो छिख च॒के हैं कि अध्यात्मविज्ञम्नको 
ज़ेसी चर्चा अमेरिकादेशमें है वैसो झोर कहों. नहों है। 
इस लिये इस शास्त्रके आधुनिक प्रमाणोंकों बीज कर- 


श्छर्‌ परक्षोक । 


नेसे पहिले अमेरिका हो देशर्भ जाना पड़ता है। कर्नल 
आल्टका हिन्द स्तानमें आनेके पहिले अमेरिका देशके 
वासों थे। आजकल यह जेसे सुविख्यात, धार्श्थिक, 
सज्जन ओर सतग्रवक्ता .कहके परिचित हैं, अमेरिका 
देशरमं भो यह वैसे हो परिचित थे। इस कारण 
., जब उस देशर्मं अध्यात्म विज्ञान सम्बन्धी खबर बहुत. 
जाहिर होने छमों ओर उनको अद्भत समभकर जेसे 
जेसे आधुनिक वैज्ञानिक छोग उनमें अविश्वास प्रगट 
करने लगे वैसे वैसे वे खबर और भो बहुतायतसे और 
और भो विचित्रतासे प्रकट होने लगों। तब अमेरिका 
देशके प्रधान नगर न्ययार्कके दो प्रधान देनिक समाचार 
पत्नोंने उन खबरोंकों सतप्रताको परोक्षा करनेके लिये 
औझोलटका हो साहबको सुकरंर किया। ' 

उस समय ये सब खबरें खासकर चिट्टठ स्डेन गांवसे 
उठती थौ। यह गांव यूनाइटेड श्टेटसके रटलेण्ड शहरके' 
पास है शोर यहां एडडो नामेके एक साहबका वंश 
रहता था। इस खान्दानमें होरेशियों एड्डो ओर 
विलियम एडडो नामके दो भाई रहते थे। ये दोनो 
' बड़े भारी मिडियम थे--खास करके विलछियम। उन्हों 
लोगोंके सामने सुक्तात्मा प्रगट होती थों उनके विचित्र 
सप्ताचार आसपासके लोगोंमें फलता था ओर इन्हो, 
लोगोंके दारा अध्यात्म विज्ञान सम्बन्धी आश्चर्य ओर 
अद्भत घटनाये घटित होकर सम्पर्ण अमेरिका देशमें 
फलतो थों। -न्ययोकेके समाचार पत्रोंकी तरफसे म्रुक- 
रर होकर ऑलकूटका साहब इसो लिये चिदहनणंडेन 
शाँवको गये। 
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होरेशियों और विलियम एड्डौकी मिडियमगरोके 
सम्बन्धर्मे एक बड़ी भारी विचित्रता थो। इने छोगोंने 
मिडियमगरो खद-बखद कोशिश करके वा सर्कलमें 
बेठके नहों सोखोी थो, ओर न किसोके ,सिखलानेसे 
वा मेसमेराइज करनेसे इन लोगोंकों यह विद्या प्राप्त 
हुई थो। इन लोगोंको यह विद्या एस्तानौ थो। इन 
दोनो भाइयों की मांके नेहरमें यह शक्ति बुत छोगोंको 
जन्महोसे होती थो। इनको माँ भो कुमारो रहनेके 
समय दूस शक्तिसे सम्पन्न थो ओर यद्यपि शादो होनेकी 
बात चौत होनेके बादसे उसने इसकी कीई कारवाई 
जाहिर नहीं .को थो, तो भो पहिलो सन्तान हो जानेके 
बाद फिर भौ यह शक्ति अपने पूव्ब रूपसे प्रगट हुई। 
सबसे बड़ा रूड़का तो अपने बापके समान हुआ, परन्तु 
शेष सब रूड़के लड़कियां इस विषय अपनी माहोकी 
तरहकी €ुई'। जन्महोसे वे सब मिडियपर हो गई ओर 
, पालनेपर अबोीध पड़ो रहनेके समय भो उनके पास 
सक्तात्मा प्रगट होती थो और इद्भुतकारंवाइयाँ किया 
करतो घों [/% 

मुक्ताद्माओंकोी सहायतासे बोबो एड्डो भविष्यतमें 
' होने बाली घटनाओंकी सूचना दे सक्तो थो और सुक्ता- 
त्माओंको प्रत्यक्ष मो देखतो थो। उन छोगींसे वह 
बात चौतं करतो थो ओर होनेवाली विपत्ति वा खशौकी 
खबर पहिले हो कह दिया करती| थो। उसका स्वामो 
णएडडो साहब इसमें झुक भो विश्वास नहों करता पा 
ओर जब उसको कहों बात वास्तवमें होजातौ थीं, तब 
वह कहता था कि यह सब “शेतान” (माया) का काम 
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है। एडहो साहब हमेशे इसो कोशिशर्म रहतां 
था कि उसंकी स्त्री ओर छड़कोंकी “शेतान” से बात 
चोत- करनेकी आदत छूट जाथ। बच्चे पालनेपर सींते 
रहते थे, तव उनके पास खट खट शब्द होने रंगे, चौज 
सब खद-बखंद इधरसे उधर चंली जाय ओर अनेक 
प्रकोरके आश्रव्य काम होने छगे'। इन घंटनाओंको 
देखकर एडढडो साहंव बहुत रंज होने छगां; बच्चोंको 
मारने पोटने रूगा, उनके शरोरसे खन निकलने रूगत' 
तो भो वे उपद्रव बन्द न होते। ऐसे होते होते, आखि रमें 
मुक्तात्मा झूत्तिमान होकर सबके सामने प्रगट होने 
लगों। जब एडडो साहब अपने सब हछोगोंके साथ - 
घरमें बेठा रहे ओर उन उपद्रवोर्क लिये रंज होता रहे, 
था, उस समय कोई खुक्तांत्मों प्रत्यत सामने खड़ों 
हो जाय। एडडी साहब उसपर भो रंज होंकर उसे 
मारने पोटनेके लिये दोड़ता था, परन्तु वह इंनके हाथ 
नहों श्रांती थो। ईंस प्रकार कई तरहसे परेशान होकर 
एडडो साहब यद्यपि अपनो स्त्रो ओर लड़के लूंड़कियों से 
रंज हो रहा तो भो सुक्तात्माओंके प्रगट होनेपर उस' 
घरसे भाग जाने लया। यह- माजरा एड्डो साहबकों 
तमाम जिन्द्गो होता रहा । 

एंडडो साहबके रड़के स्करूमें भो पढ़ने नहीं पाये। 
जब वे स्‍्कलूमें पढ़नेकी बठते थे, तव उनको चारों ओर 
'खट खट शब्द होने लगते थे और कई प्रकारके उपद्वव 
होते थे, जिससे माष्टरछोग रा चार होकर उन लड़कों को 
स्‍्क छसे निकाल देते थे। स्कलके- झोर लड़के इूसो 
कारण उनपर तालो बनाते थे, हंसो करते थे, पत्थर 
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फेंकते थे। एडंशे साहबके लड़के इसी कारण जाहिल 
ओर ह्लश विहाती किसान हुए। जब होरेशियों और 
विलियम दोगो लड़के कक सयाने हुए तब, एड हो साह- 
बने रूपयेको रछारूचसे इन दोनॉोंको तमाशावालोंके 
हवाले क्या। ये तमाशावाले अपने अन्य तमाशाओं के 
साथ इन दोनी लछड़कोंकों भी दशकोंके सामने ला 
रखते थे ओर इनके आनेसे सुक्तात्मा ठोग आकर जो 
कारखाना करते थे उससे रुपया पेदा करते थे। इस 
अवस्यामें इन ऊड़कोंको बड़ा कष्ट सहना पड़ा था। 
दर्शक छोग इन॑ सुक्तात्माओंकी कार्रवाइसोंकी परीक्षा 
करनेके लिये इन छोटे सिडियमोंकों अनेक प्रकारको 
यन्च॒णा देते थे। कभो इनके हाथ पेर सिर सब 
एक जगह कसके बांधकर घण्टों छोड़ दिये जाते थे; 
कभो एक छकड़ी गाड़कर उपमें इनके हाथ, देह, पाँव 
सब मजव्तीसे बांध दिये जाते थे, ओर इसी अवस्थायें 
पहरों छोड़ दिये जाते थे। जब थे सुक्ताद्यमाओ्रों के श्रानेपर 
कभो कभो बेहोश हो जाते थे, तब इन्हे फिर होशर्म छे 
आनेके लिये कोई इन्हे मारता था, कोई चूंटी काटता 
कोई घूसा रूगाता था, कोई गरम पानी देहपर छिड़कता 
था ओर एक बार एक आदभीने विलियनके पिरपर 
- जलती अ्भगर रख दो थौ। इस तरह कष्ट सहनेके बाद, 
एक बार एक मुक्तात्माने इनसे कहा कि इस तरहसे 
तमाशेवालोंके साथ फिरनेसे तुमठोगोंकी हानि होती 
है, दूस लिये अपने घर हो पर सुक्ताद्माओंके साथ बात- 
चौत करनेको बन्दोबस्त कर केओ। तभोसे इन लोगोंने 
चिट्टिण्डेन गांवमें स्थिर रहना, वहों मुक्तात्माओंके साथ 
२४8 
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बात चौत करना और उन्हें सबके सामने प्रगट कर देनों 
निश्चय किया । लिस-समय ओलकट साहब इनके घर 
गये थे, उस समय बढ़े ओर बुड़ो एडंडो परकोककों 
चलौ गई था श्रोर होरेशियो ओर विलियम एडडो 
सब दिन खसुक्ताद्याश्रोंसे बात चोत किया करते 
थे। 

जब सुक्ताद्याओं से बाव चोत करनेका कोई नियमित 
प्रबन्ध नहों किया गया था, तब इन दोनो भादयोंके पास 
जब न तब, सब हो जगह, सबहो कोठरोमें, रुक्तात्मा- 
ओंको कारवाइयाँ देखो जातो थों; परन्तु जबसे इन 
दोनों भाइथोंने तमाशावालोंका सकृ छोड़कर अपने 
घरमें सब दिन मस्क्तात्माओंसे मिलनेका प्रबन्ध किया, 
तबसे वे सुक्ताह्मा केवछ एक हो खास कोठरोमें 
ओर सन्ध्पाके बाद रातको प्रगठ होती थों ओर अपनों 
अद्भुत छौछा. वदिखलातो थों। होरेशियो वा विलियम 
एड़ी उस सभय उस कोंठरौमें अवश्य हो जाके बेठता 
घा; उस खास कोठसरोमे मराक्ताद्माओंके प्रगट होनेके 
सुबोतेके लिये कुछ विशेष प्रबन्ध भो किया गया 
था।. 

यह खास कीठरी दूसरे महरूपर थो। इसके एक 
किनारे एक हो दोवारमें सटा हुआ एक चबूतरा था। 
दूस चबतरेके किनारेपर जंगछा रूगा हुआ था, जिससे 
चबतरेके नौचे बठे लोग कूदकर सामनेसे उस चबृतरे- 
पर नहों जा सक्ते थे, इस चबतरेसे जिस तरफ छोग 
बेठ सक्ते थे उस तरफ जड़लेके पीके चबतरेपर कुछ 
जगह खाकोी पड़ो थो ओर शेष जगह एककोटरोसे घिरी 
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थो। (नौचेके चित्रसे उस कोठरोकी बनावट साफ मालूम 
हो जायगो। यह चित्र बड़ो कोठरो को का क-7॥ 
है राह दूसमें जानेकी सिर्फ एक हो [ड़ _च--- 
(ज) है। (घचडइ़क ) चबूतरेपर को 5 िक. 
कोठरी है; इस कोंठरोम ( क) एक ॥ 
खिड़को है जो नोचे जमोनसे बहुत 

ऊंचो ओर खले मदानमें देखतो है, (च) इस कोठ- 
रोका दरवाजा है,ओर (घ) से (छ) तक जो सोधो 
सम्मू वो रकोर है वहो चबतकेरे किनारेका ऊंगछा है। 
उस चबतरेपर जानेके छिये सिफ (घ) और (छ) 
स्थानोम सोढ़ो बनो हुई है। (ख) ओर (ग) दो खिड़कियाँ 
हैं ओर कछोटो कोठरोसे कुछ सम्बन्ध नहों रखतो हैं ॥) 
(छ ) स्थानमें छोग सब वेच्चपर वा कुर्सी पर बेठते हैं। 
सब लोग जब (क ) स्थानके बेज्चोंपर वा कसियोंपर बैठ 
लाते थे तब मिडियम आकर (ध) वा (ड) राहसे 
दरवाजे होकर भोतरको छोटो कोठरोमें पंठ जाता था 
ओर (च) दरवाजा बन्द कर देता था। इसके बाद 
मुक्ताह्मा प्रगट होती थों। (ब) दरवाजेके ऊपर एक 
सूराख होकर एक परदा दरवाजेपर छटकता था। मिढि- 
यम भौतरकी कुर्सोपर बेठा रहता था, पर सुक्तात्मा 
अनेक प्रकारको कारवाई करतो थों, जिसका वर्णन नौचे 
किया ज्ायगा । 

.' छोगोंको शभा ही सक्ता है, कि सिद्धटियम हो 'चबू- 
तरे प्ररकौ कोठरोमें बेठकर बिरूकुछ कारंवाई करता घा 
ओर मुक्ताद्माका नाम बदनाम करता धा। परन्तु ओल- 
कट साहबने लिखना है कि उन्होंने इन सब बातोंको 
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बखबो खोज करके निश्चय कर लिया था कि भिंडियम 
उतनो कारवाई हरगिज स्वयं नहों कर सक्ता। वहाँ 
किसों दूसरेकी सहायता भो उसे नहों भिछ सक्तो 
थो। क्योंकि कोई आदमो कोई सहायता (छ) स्थानसे 
नहों दे सक्ता था, वहाँसे ओर सब छोग देख छेते। 
(ग) और (ख) खिड़कियां इतनो दृरपर थों कि उस 
तरफसे अगर एक पतलछा तार भो चलाया जाता तो 
दशकोंकी देख पड़ता । (क खिड़कोके बारेमे भो शुभा 
* करना उचित नहों, ह्लॉकि वह खिड़कों पहिछसे नहों 
बनी थो। चबतरा बन जानेके बहुत दिन बाद उसपरकौ 
कोठरोम बन्द बैठे रहनेसे सिडियमकी एक बार गर्मो चढ़ 
गई थो, झच्छी आ गई धो, इस लिये हवाके आते रहने के 
लिये वह खिड़ओे बनवा दो गई थों। अछावे 
दूसके ओरकूकट साहबने मच्छड़से बचानेवाले जालसे 
उस खोड़कोकों बन्द कर दिया था ओर उसके 
दूस तरह बन्द रहनेपर भो सब घटनाये' बराबर होती 
थों। चबतरा वा चबतरेपरकी कोठरोमें एक तखता 
भो ऐसा नहों थाजों नोचे वा ऊपरसे उठ सके सब 
मजबतोके साथ छोढेकी काटियोंसे जड़े थे। इस लिये 
कहोंसे मिडियमकों सहायता पहुंचनेका खयारू एक दस 
दूर हो कर देना चाहिये। 

तो जब न सिडियम स्वयं झुछ कारवाई करता था 
ओर न बाहरकी कोई सहायतासे ये होती थों, तो क्या 
सचमझ्चुच मुक्तात्मा हो ये काम करतो थो १ क्या ओडकट 
साहबकी भो झुक्ताद्माओंको सत्यतामें विश्वास होगया ? 
'झक नहों, ओलरूकट साहबको न तब- कुछ विध्ववास हुआ 
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था और न श्रव कुछ विश्वास है। उन्होंने लिखा है 
कि मैंने अपनो आंखोंसे जो कुछ देखा वहो लिखता 
हूं; इन घटनाओं में मैं किसो मनुष्य वा यन्‍्चको कार्र- 
वाई नहीं पकड़ सका और न मैं इसको किसी मातुषां 
' क्रियाका फल कह सक्ता छू, तब यह क्या है सो विद्वान 
लोग विचारें। जिन विद्दानोंने एथोकी आकषेण- 
अक्तिको खोजकर डाछो है, साधारण पदार्थोंसे एक 
शक्ति पदा करके रेल चला दो है, तर दोड़ा दिया है, 
सम्ल॒द्को ष्लोमरोंसे जोत ज्ञाछा है, जिन लोगोंने छूश 
जड़ली अवस्थासे बढ़ाकर संसारकों सभ्य बना डाला है, 
बेही विदान छोंग उसको खोज करें, देखे कि इसमें क्या 
सत्य ओर क्या असत्य है। वास्तवर्म मनुष्य सर- 
नेके बाद मुक्तात्मा होता है वा नहों सो बात वेहो 
विद्दान छोग निश्चय करें। 

ग्रोढकट साहबने छिखा है कि सिडियम छोग कभो 
कभो कोई बात अपनो चाढाकौसे भो दिखलानेको 
कोशिश करते हैं ओर सुक्तात्माके नामपर खेल जाते हैं। 
अगर कोई विद्दान बुद्धिमान उस बातकी खोज करेगा 
तो अवग्रय हो मिडियमको वह धुृत्तेता समझ छेगा , 
परन्तु एक वा दो ऐसो घटनाओंको देखकर ऐसा न 
सममभना चाहिये कि मुक्ताक्माके नामकी बिलकुरू 
कारवाइयां धोखेवाजो हो हैं। एक दो नकछी रूपयेके 
प्रचलित हो जानेसे कोई नहों कहता है कि असल रुपये 
प्रचलित नहों है--बल्कि उससे यहो मालम होता है 
कि असल पक्के रुपये प्रचलित हैं। वैसे हौ एक दो धोखे- 
वाजो देखकर सुक्तात्माओंको सब कार्रवाइयोंकी धोखे 
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बाजो कहना अनुचित होगा। विद्वनोंको चाहिये कि 
इस विषयको आद्योपान्त पूरो खोज करके संसारको 
अवगत करें। ब्वलोंकि अगर यह बात सच्चो ठहरे तों 
संसारका बड़ा उपकार होगा, अगर सूठो निकलो तो 
सब छोग एक बड़ो बरसे बच जाय॑ंगे। 

अब दूसरे अध्यायमें हम ओलकट साहबके सामने की 
दो चार घटनाओँका उल्लेख करंगे। उनके उद्लेख 
करनेमें यय्षपि हम श्रोलकट साहबक्े गक्योंका अविकलछ 
अनुवाद नहों करेंगे, ती भो आलकट साहबके डिये 
उत्तम परुषका “मैं” छिखना और उन वोक्मोंका उसोके 
अनुसार काल दशा देना अच्छा होगा। सी, इसके बादके 
अध्यायोंकों पढ़नेमे पाठकींकों इस बातका बखूबी खयार 
रखना चाहिये । 


दूसरा अध्याय। , 
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झोलकट साहबने लिखा है-- 

लो मब बाते एडडो साहबके घरमें जाकर सब छोग 
देखते हैं वे द्न॒ तरहोंकी हैं (१) पहिले अ्रध्यायमें 
वर्णन को हुई सकेरू-कोठरोमें सुक्ताद्माओंका सदेह 
प्रगट होना । 

(२) सुक्ताद्माओंका केवछ हाथ साफ देख पड़ना ; 
बन्धे हाथमें अंगूठो पहरा दियां जाना; काडेपर भरे 
आदमियोंका नाम छिखा जाना जिसमें लिखनेवाकेका 
केवल हाथ देख पड़ता है; रोशनोमें बाजाओंका स्वयं 
बजना। 

(३) बाजा बलना; गायब मनुष्यको बोलो सुन 
पड़नो ; नाचने को आहट मालम होनौ; भारो शरोर- 
वालोंके चलनेकी आवाज आनो; हवामें बाजाओं का इधर' 
उधर दोड़ना ; दो लछड़नेवालोंमें रूड़ाई होनेकी ओर 
तलवार चलनेकी आवाज आनो, बिना बत्तोको रोशनौ 
होनो ; गायब हाथोंसे दर्शकोंका शरोर कआ जाना; 
पाँच सात अदृश्य आद्सियोंका एक हो बार कई तरहका 
बाजा बजाना ; दशकों को आज्ञानुसार विशेष विषयपर 
अटृध्य परुषोंका गोत गाना; सौठो बनना; इब्यादि 
इत्यादि-ये सब काम अच्छरो कोटरीमें होते हैं। 
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ऊपर लिखो तोनो तरहकी घटनाओंँकों मैंने .खद 
कई बार देखा सुना ओर मालम किया है। 

दून घटनाओंके सम्बन्ध पं छोगोंकी शुभा हो सक्ता 
है कि अन्य लोगोंकी सहायतासे मिडियप यह तमाशा 
करता है। परन्तु मैंने सकेल-कोठरी ओर उसके आस- 
पासको कोठरियाँक्ों देखकर बखबो निश्चय कर लिया 
है कि और. छोगोंको सहायता मिडियनको वहां - हर- 
गिज नहों मिल सक्ती है। तब यह बात निकछतो है--. 
कि मान लिया जाय कि सकेल-कोर्टरोके चबतरेपर 
जाहिरा भिन्‍न भिन्‍न आकार, रक्क, .एश्नाक, उमर और 
लिड़के मनुष्य प्रगट होते हैं; तब इसका कारण दोहौ 
हो सक्ता है--यातो ये सब रूप एक हो मिडियमक्के हैं 
जो किसो चालाकोस कई तरहका होके नजर आता. 

वा किसो अज्ञात शक्तिकें दारा ये प्रगट होते हैं। 
बून दो से तौसरो कोई बात नहों हो सक्तो। इन घटना- 
ऑमें कोई करामात हो वा जो कुछ हो, उस्त चबतरेसे 
बाहर कुछ नहीं है। जंसता सानसिक परिश्रम मुझे 
चिट्ट ण्डनमें रहनेके समय हुआ था वैसा कभो किसोौ 
विषयके छिये और कहों नहों हुआ था। जितनों तरहसे 
अविप्रवास करना सम्भव है, मैंने किया था। मैं सदा 
इसो खोजमें रहता था कि इन घटनाओंके विषयर्म मैंने 
लो राय को है उसके विरुद्धको कोई बात मेरे तजवोजसे 
छुट जाने न पावे। ओर मैं सदा इसी ताकमें था कि 
कोई कारण ऐसा मिछूजाय जिससे में धोखेबालों के 
पाले पड़ा हुआ साबित हो जाऊ ओर सम अपने मुह 
अपनेको बच्चित कहना पड़ें। पर न्सु छाचार होकर 
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सुमे अन्तर्म कहना पड़ा कि इन घटनाओंके कारणके 
विषयर्म ओर जो झछ कहा जाय, परन्तु उनके होनेमें 
चालछाको धूत्तता वा धी खेबाजीका नाम भो नेहों कहा 
जासक्ता है। किन्तु तो भी मैं इनसान हूं। ऐसा 
हरगिज नहों कहूंगा कि मैं धोखा खाहो नहों सक्ता 
कूं। समसे भो बड़े बड़े बुद्धिपान ओर विद्यान छोग 
धोखा खा चुके हैं। म्ुकते भों बढ़के चाढाक लोगोंकीं 
धृत्तो नेधीसखा दे दिया है। ऐसी अवस्याम में इस 
विषयमें जिद्द कैसे करू कि एडडी साहबकों सकेल-क5- 
रोमें मक्तात्माओंको छोड़कर और कोई चबूतरेपर कार्र- 
वाई नहों करता है? इस लिये मैंने यधाधमें नो कुछ देखा 
सोहो कहता हूं। सुकमें जितनो सत्यता, जितनो निष्पक्ष- 
पातता ओर न्याय परायणता है, सबको सहायता छेकर 
मैं अपने आंखको देखी ओर सामने कानकी सुनो घटना- 
 ओंका उल्चेख करता हूं। अगर मेरे लिखनेसे किसो 
एक भोबुद्धिमान विदानका चित्त इस ओर फिरे और वह 
इस विषयको खोज करके सुक्तात्माओंकों सत्यता प्रगट 
कर दे तो मैं बड़ा खश होऊ गा ; ओर अगर वह विद्वान 
महाशय इसे केवल भण्छ चरित सबत कर दें तो भी 
संसारकों एक विशाल धोखेको टट्गोसे बचानेमें सहायता 
देनेका खयाल मुझे निरन्तरमें आनन्द देता रहेगा। 

एड्डो साहबके मकानमें सकेल कोठरी बहुत थोड़े 

दिनोसे बनो है। ता० १छो जनवरो सन १८७४ ई को 

इस चबूतरेपर मुक्तात्मा पहिले पहिलू प्रगट हुईं थो। 

उस दिन कोठ5रौ झन्धेरी कर दिये जानेपर ओर विलियम 

एड्डोके चबूतरेपरकी कोठरोमें बेठ जानेपर, णोजे 
२५ 
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डिक नामक एक जहाजोको सुक्तात्मा पहिले आई ओर 
दरश्शकोंकों बहुत कुछ समझा बुमाके अन्तर्म कहा कि 
दस चघ्ररेपर प्रायः सब दिन सझ॒क्तात्मा आया करेंगी। 
कोठरी फिर उजियाली किये जानेपर मिडियमको माकों 
मक्ताद्मा, एक बोबो एटनको खुक्तकाक्मा एक बोबो 
जोलरको मुक्तात्मा, एक ढाक्तर होटनको सुक्तात्मा, अपने 
दो बच्चोंकी लिये, आई ओर दशक्रोंके सामने सदेह, 
प्रगट होकर कई बातें कह गई। उस तारोखसे एत- 
बारकों छोड़कर और सब दिन शामकों विंलियम एडडो 
अबतरेपरको कोठरोमें बठता है ओर सुक्तातद्मा सदेह 
प्रगट होतो हैं। विलियम एडडोकी मिडियमगरोके 
बारेम एक विशेषता यह है कि यह सुक्ताद्माओंके प्रगट 
होनेसे जरासा भो सुस्त नहों होता है। बड़े बडे 
सिडियरमीं के बारेमें भो कहा गया है कि मक्तात्माओं के 
अदुश्य रूपसे भो प्रगट होनेपर वे बचुत सुस्त होजाते 
हैं--दुबला पतला होना अधिक सीना, आदि, बातें तो 
उनके लक्षषन हो हैं। परन्तु विलियम एंड्डो सब रोज 
मुक्ताक्माओंकी सदेह प्रगट करता है तो भो हृष्टपष्ट, 
तरोताना रहता है ओर अपने अन्य काम्ोमें 
उचित परिश्रम करनेके साथ किसो तरहसे सुस्त वा 
आलसो नहों माठ्म होता है। सोता भौ बहुत 
नहों। 

वा० १७वां सितम्बर सन १८७४ ई को मैं चिट॒टेन- 
णहेनमें पहुंचा झोर उसो दिन उस सकेल कोठरोमें 
तमाशा देखा। उस दिन बड़ो आँधो और गब्सरोंधार 
पानो पड़ रहा था, बाहरके कर करेसे भोतर सब॒ लोग 
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भिन्‍नाने थे, इस लिये दशक लोग बाला बजाने लगे। 
घोड़ो देखे बाद चबतरे परके (च) चोकठके परदेके 
भोतरसे एक वढ़ी औरतको सुरोझो आवाज आर 
उसने कहा कि आजको रात बहुत बुरो है, इस लिये 
बड़ो साहसो ओर दिलेर सुक्ताद्माओंकी छोड़कर ओर 
कोई मुक्ताक्मा आज यहां नहीं आ सक्तो है। 
यद्यपि यह आवाज बढ़ी ओरतको तरह घरधराती 
थो ओर स्वर भी कुछ भिन्‍न था तो भी घब्दोंके उच्चारण 
करनेका ढंग चिटटेण्डनके छोगोंको तरहका रहनेसे 
उस समय झुमे विप्वास हुआ था कि कुछ नहों एडडौ 
साहब हो आवाज बदलके बोल रहा है। परन्तु 
इसके बाद कई दिन यह बूढ़ो ओरत मेरे सामने 
जाहिर हुई है, बातचोत कर चुको है, इस लिये सुझे 
पोछे मालूम हुआ कि यह एडडो साहबको आवाज 
नहों थयो। यह बढ़ो बोबो एठन थो, जिसका जिक्र 
से पहिले कर चुका हूं। 

बोबो एटनकोौ आवाज बन्द होनेपर परदा झछ 
हिलने लगा और हण्टोंकौ सुक्तात्या सदेह सामने 
झाई। आजकल अमेरिका देशमें सिफे गोरे अजुपरेल 
फानसोसो मिलते हैं; परन्तु इन छोगोंके यूरोपसे 
जाकर वहां बसनेके पहिले उस देशमें एक जातिके छोग 
रहते थे जो देखनेमें काले होते थे ओर अद्स्शेजोंस 
वे दण्डधियन कहे जाते थे। जेसे जंसे अज्भरेज 
छोगोंको शक्ति वहां बढ़ने लगी वैसे वैसे काले इण्डि- 
यनोको शक्ति कम होतो गई, अन्तर्म उनको जाति 
हो संसारसे अलक्षित द्वी गई; आज कल एक भो काछे 


१८ परलोक | 


दृण्डियन अमेरिकामे नहों पाये जाते हैं। हृणटों उसौ 
कालछो इण्डियन जातिकी एक औरत थो। 

हण्टोकी शकछ सब तोरसे काछो इण्डियन जातिको 
मालम होती थो। उमिर उसकौ कम हो थो, रख्ड 
काला, चलने फिरनेमें बड़ो चण्तो ग्योर चालाकी दिख- 
छातो थो, खेलवाड़ो, बहुत खोज पुछ करनेवालछो पर 
उसके सब काम स्वाभाविक हो भालम होते थे। 
ऊंचाई ५ फिट ६ इष्च मालठम हुई, क्योंकि चबूतरेपरकौ 
कोठरोकी दौवालमेँ सटाकर मैंने नम्बर दो हुई रंगोन 
छड़ो अछ्छा दो थो। बावजुदेके कई ऊपर ऊपर देखने- 
वालोंने लिखा है कि सिडियम विलियम एडडो हो 
हण्टोकी शकछ बनके आता है, परन्तु मैंने बखूबो 
तजवोीज करके देखा तो साफ मालूम हुआ कि विलि- 
छम एडडोसे हण्टोंको झुछ भो सुशाहबत नहों थो। 
हण्टोको मैंने घटसे घट ३० बार देखाहोगा, परन्तु तो भी 
सें उसे विछियम एडंडोका छूपान्तर कहनेके। प्रस्तुत 
नहों छू । 

चबतरेके ऊपर (घ) ओर (छ) सोढोओ पास अलबनो 
स्थानको रहनेवालो बोबो आर क्केमलैण्ड ओर वहोंके 
रहनेवालै दै'० भो« प्रिचार्ड साहब कुर्सो पर बठे थे। इस 
स्थानमें प्रायः सब दिन दो आदमी बठते हैं। हस्टोने 
कोठरोके बाहर निकछकर एक दुशालेकी एक ओर बोबो 
क्केभलग्डके हाथमें धम्हा दिया और दुसरो ओर खद 
घाक्हकर दुशाकैेकोी फछा दिया ओर सब दशकीको 
दिखछा दिया। इसके बाद उसने उस दुशालेको (घ) 
और (ढ) के बोचवाले जड़केपर रख दिया। फिर एक 


प्र्म॑च्च दर्शन । १० छ 


काछा कपड़ा उसो तरह सबको दिखला कर दोनो कप- 
ड्रॉकी कोठरीके भीतर फेंक किया। 

इस समय दर्शकोंमेंसे किसोने कहा कि - अगर 
हण्टो अपने कलेजेको धड़ धड़ो देखने देतो तो अच्छा 
होता। इस पर उसने मट अपना सौना खो दिया 
और बोबी क्लेभलेण्डके पास आगर। बोबो क्लमलेण्डने 
उसके खले सोनेपर हाथ दिया। धड़धड़ो कुछ धौमोी 
थो, पर ठोक ठोक चढतो थो। बदन एक दम सर्द 
ओर तर- सुरंदींको तरह माहम होतो थो। सोना 
सचरुंच ओरतोंकासा था, जिससे साफ मालूम हुआ 
कि विलियम एडडो साहब अपनो सूरत ऐसी हर- 
गिज नहों बना सक्ता था। जेसो धड़घड़ो कलेजेपर 
मालम होतो थी, वैसो हो हाथको नाड़ोमें मो थो। 
हण्टोका हाथ नतो बहुत बड़ा और न बहुत छोटा 
था, पर बहुत कड़ा था, उंगलियां चोड़ो पर ढठो नहों-- 
रंग सबका काला। 

हराटोके चलेजानेके बाद काछो इण्खडियन ही 
जातिको एक दूसरो ओरत आई इसका नाम “बाइट 
शछार” ( चसकोला सितारा) कहा गया। ब्राईटट्टारके 
बाद “डेब्रक” ( सुबह ) नामको तौसरो काछी इण्डियन 
जातिको ओरतको सुक्तात्मा आई। इसने चबतरेपर 
बहुत देर तक नाचा। डैब्रेकके चछेजाने पर सेण्टम 
नामको चोथो सुक्तात्मा पहुंची । यह भो काली इस्डियन 
जातिको थो। सेग्टमके बाद उसे जातिके दो एरुषोंको 
सुक्तात्मा पहुंची । इन सबके बाद अंगरेजोंको 
सुक्ताद्मा आई । 


श्च्प परखोक । 


अड्भरेजोंमं सबसे पह्चिछे विकियम एच० रेनोलड- 
सको सुक्ताक्मा पहुंचो। रेनोलप साहब जूता-फरोश 
था। अमेरिका देशके उत्तर खण्ड ओर दर्का न खण्डके 
निवासियोंमें जो घोर घराऊयुद्ध हुआ घा, उसमें रेनो- 
लडस साहब कने७ था ओर लड़ाईके समय हो उसे 
बुखार हुआ था जिससे वह ६ठों मद सन १८७४ ई०को 
भर गया घा। यह मुक्ताद्मा कालो प्रशाक पहिने थो 
ओर वाढ़ो रखे घो। इसके बाद इसोका भाई पहुंचा 
ओऔर उसके भो चले जानेपर छ्लोफन और होपकिन- 
सको सुक्तात्मा चबतरेपर पहुंचो। शेनोंडकस साहबका 
सबसे छोटा भाई जोज रेनोलड्स उस समय दशकोंके 
साथ बठा था, ओर उन्होंने होपकिन्सको मसुक्तातद्माकों 
देखते हो पहचान गया, होपकिन्स उसका भाच्छा था। 
इन सबके बाद विलियम ब्रोनको भुक्तात्मा आई। 
विलियम ब्रोन विलियमभ एडडोके बहनोई एडवार्ड 
ब्रोनका बाप था। 

एडवाड ब्रोन अपने मित्रोंको सक्ताद्मासे मिलनेके 
लिये बहुत दिनोसे हैरान था । एक सिडियमके चक्रमें 
यह एक बरस तक सब दिन बेठता रह गया घा। परन्तु 
उसे किसो परिचित छोगकौ मुक्तात्मासे सुलाकात 
नहों हुई थो। विलियम एडडोके चक्रमें आनेपर भी 
चार पांच हफ्ते तक उसे किसोसे खुछाकात नहों 
हुई थो, पर उस अरसेके बाद उसके बापको कझुक्तात्मा 
सामने आई थो। थोड़े दिनो तक वह खुक्तात्मा चप 
चाप आतो थो ओर -चप हो चाप- चलो जांतो थौ 
लबान नहों खोलतो थो। पर इसके बाद वह धोमी 


प्रत्यक्ष इशेन | शव 


आवाजसे बोलने ठगी भौो। जिस दिनका लिक्र मैं कर 
रहा छू उस दिन वह बड़ी जीरसे साधारण आदमि- 
यॉकी तरह बोलती थो ओर जो कुछ उसे कहना होता 
था सी वह बखबो सबकी सभमाके कहतो थो । एक बार 
लण्डन शहरका एक चक्रकी एक ऊक्तात्माकोी छोड़कर 
मैंने आजतक किसो सक्तातह्माकी जबानसे बोलते नहों 
सुना धा। छोग कहते हैं कि मुक्तातद्मा बोल नहों सक्तो 
हैं, केवल उनके इच्छा करनेसे बाहर हवापर असर 
पहुचतो है ऑर उसोसे छोगोंके कान तक उनकी इच्छा 
शब्दाकार मालम होतो है। परन्तु मैंने जिस सफाईसे 
विलियम ब्रोनको बोलते सुना उसे देखकर इस रायका 
समथन करनेको प्रस्तुत नहों छू। मैंने साफ देखा कि 
ब्रोनको मुक्तात्माका होठ हिलता था-ठोक जेसे कोई 
साधारण जोवित आदमो वोले वैसे हो वह बोलती थी । 
विलियम ब्रोनके चले जानेपर सुक्तात्मा इस रात 
सिफ एक हो बार ओर आई। पर दस बार एक नहों 
तोन मुक्तात्मा एक साथ हो पहुंचो। इन तोौनोंमेंसे 
एक सिफ बरस डेढ़ बरसका बच्चा था और दूसरी १२॥१३ 
बरसोंको लड़को धो । तोसरो बड़ी बढ़ी औरत थो। 
यह बढ़ो एक हाथसे चबतरेपरको कोठरौके सुहपरका 
परदा हटाये थो ओर दूसरे हाथसे उस बच्चेकों पान्‍्ह 
थो। आजके दशकों जम्मंनो देशका गवैया मेक्‍्स 
लेब्ज्बर्ग साहब अपनी स्त्रो ओर रूड़कौके साथ बेठा था। 
विलियम एडडोजे अनुरोधसे लेच्छबग साहबने उस रात 
बेयाला बजाया था, इस कारण वह सपरिवार दशकों के 
सबसे आगेकी पंक्तिमें बेठा धा। ज्यॉही वे छड़कियां 
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चब्तरेपर जाहिर हुई' कि लेच्छतग साहबको स्त्री अक- 
चकाके अपनो देश-भाषामें बीरू उठो “हैं ! ये तो मेरो 
हो लड़कियाँ मालम होतो हैं ! सच तो,वेही हैं |”इतना 
सुनकर चबतरेवरसे खटखटको आवाजके जरिये बोबो 
लेच्जबगकी बातोंकी सचाई जनाई गई । लछेच्जबर्ग साह- 
बको रड़को अपनो माँके पाससे कछुदककर आगे बढ़ गई, 
जड़लेके पास जाकर देखने ऊगो ओर अपनी बहिनोंको 
देखकर बड़ो खश हुई ओर अपनो हो देश-भाषामं उन 
छोगोंसे प्रश्न पूछने छगो खिसका उचित उत्तर उन 
लोगोंने खटखटके दारा दिया । 

एड्डो साहबके घरको इस तरहकी घटनाओंका 
कारण बतानेमें सुक्तात्माओंकी कुछ भी सहायता न 
स्वोकार करनेवाले कई महाएरुपोंने लिखा है कि तकि- 
येमें वा अपने घुठनेके नोचे पेरमें कपड़े छपेटकर एडडो 
साहब बच्चोंको शकछ जाहिर करता है। सुमे पूरा 
विश्वास है कि ऐसा कहनेवाहढोंकों सिफ जिद्द है। थे 
बच्चे सचस्रच सुक्तात्मा हैं वाक्य हैं, सो मैं नहों कह 
सक्ता हूं, परन्तु इतना तो में अवश्य कहूंगा कि बे 
बच्चे तकिया वा कपड़से लिपटे पर नहों होते हैं। मैंने 
कई बार सुक्तात्माओंकी गोदमें बच्चा लिये उसको गर-. 
दनमें रमाये ओर उसके हाथ उनको गरदनमें लिपटे देखा 
है। एक बच्चो लूड़कोको मैंने एक बार देखा कि उसने 
अपना हाथ निकालकर मेरे लिये अपनो तरहत्यो चूमो। 
दूसरी बार यहो छड़को आधो छातो खलो गरदनो- 
वालो नोौमेग्रस्तोन कूरतो पहनकर सामने भाई थो 
ओर कपरमें रेशमो कमरबन्द बाधे थो। 


भ्रत्यच्च दशेन । ५०१ 


सुक्ताद्माओ्ंके शरोरके गायव होनेके बारेमें कर 
आदमियोंने लिखा है कि वे गायब होनेके समय भौरे 
घोरे गायब होती हैं, उनका शरोर सृूक्यानुसूच् होंने 
रूगता है, अन्तर्मं एक कोने परवे कोसी शकल मालंम 
होतो है और तब एक दम गायब हो ज़ातो हैं। परन्तु 
मैंने, ओर कई आदमियोंने, देखा है कि मुक्तात्मा धोरे 
धोरे गायब होतो हैं सच, पर उस तरहसे नहों। अ्रनन्‍्त 
समयतक उनका कोई न कोई अछ् पूरा धरा देख हो 
पड़ता है। एंक बार हम लोगोंने देखा था कि हण्टो 
नाचंते नाचते चबूतरेपर मिर गई ओर कमरसे नौचे 
एक दम गायब होगे । पोछे उसकी कमरसे ऊपरके 
अड़ भो धोरे धौरे गायब होने रंगे, अन्त समय 
तक सिर साफ दौोखता रहा श्लोर तब सिर भो परवदेके 
भोतर चल्य गधा। एक बार ऊपर कहो हुईं बोबो 
क्ेभलेण्डका हाथ पकड़के हण्टों नाचने लगो। नाचते 
नाचते बोबो क्ेमलण्डने हण्ठोका हाथ पसरेसे नोचे 
पकड़ना चाहा, पर सुटठोमेँ सिफे कपड़ा आगया-- 
मालूम हुआ कि हण्टोंका सब्यूचा हाथ साकार नहीं * 
हुआ था; पहुंचा साकार हुआ्आा था, कपड़ेकी भस्तोन 
साकार हुई थो, पर सझ्यचा हाथ साकार नहों हुआ 
थआ। इस बातसे भो मालूम होता है कि 'सुक्तात्मा 
अड्भअजड़के हिसाबसे साकार होतो हैं। सदेह होनेके 
विषयमें चबूतरेपरको करुक्तात्माने भौ स्वयं कहा 
थाकि साकार होना सहज बात नहीं है-यह 
भो एक विद्य है-ओर क्तात्माओंकों यह विया 
सोखनोी पड़तो है। कहां तक वे सोख सक्तो 

ब्द््‌ 
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हैं सो मिडियमकी शक्ति पर निर्मर करता है। 
किसो किसो सिडियमक्े सामने मुक्तात्मा सदेह होहो 
नहों सक्तो हैं,किसो किसोके सामने वे सिफे अपना हाथ 
साकाश बना सक्तौ हैं; किसोके जरिये सिर भो साकार 
करतो हैं, ओर सम्रचो बदन साकार करनेमें सहायता 
देनेवाले भिडियम बचुत हो कम हैं। परन्तु स्क्तात्मा- 
ओके छोप होनेके सम्बन्धर्मं जब तक कोई कड़ी परोक्षा 
नहों को जाय, तब तक मैं कुछ रांय नहों दे सक्ता हू । 


न्‍विनननननननाननमननननननननन-++नन 


तौसरा अध्याय । 


७००००: फी ०००००, 
घटनाओंकी आलोचना | 


इस भागके दुसरे अध्याय लिखा गया है कि एडडी 
साहबकी सकेल कोठरीौकी बनावट और उस चबूत्तरेको 
बनावट ऐसो है कि बाहरी सहायता मिडियमकों कुछ 
भो नहों मिल सक्तो है। इसपर यह भो लिखा गया 
है कि बाहरो सहायताको आशंका दूर हो जानेसे दून 
अछ्ू त घटनाओंके सिफे दो हौ कारण बतलाये जा सक्ते 
हैं। एक तो यह कि मिडियम खुद-बखद  चबूतरे- 
परकी कोठरीके भोौतर अपना रूप बदलके जाहिर 
होता है ओर छोगोंको धोखा देता है; और अगर 
यह बात न हो तो अवश्यहों किसो अज्ञात शक्तिके 
द्वारा ये काम किये जातेहैं-वह अज्ञात शक्ति मुक्ताद्मा 
है वा द्या हैसो विचार करने को कोई जरूरत नहीं; 


घटनाअआॉकी आलीचना | श्ण्क्‌ 


बन दो कारणोंको छोड़कर तौसरा कोरे कारण नहों 
हो सक्ता है। यहाँपहिले इसी बातकी आलोचना करना 
उचित मालम होता है कि [सिडियम स्वयं सके कोठ- 
रोके भोतरसे रूप बदल कर जाहिर होता है कि नहों। 

जो आदमी दूसरोंका रूप धर कर सबको पूरा 
धोखा दे सक्ता है उसमें कोन कोन गुण होने चाहिये, सो 
बात धियेटरके मनेजर छोग अच्छी तरहसे बतला सक्तो 
हैं। गोर करनेसे मालम होगा कि वह आदमो 
स्वभावहोंसे नक्कौ होगा; (२) नकरू बनानेको विद्या 
बखवो सोखे रहेगा ; (३) न बहुत रू्बा होगा और न 
बहुत नाटा होगा, जिससे किसौका रूप बनानेसे 
दरश्शकांको उसको ऊंचाईपर शुभान होने पावे; (8) 
उसके पास धथियेटरके समान भण्छार रहेगा, जिसमे 
सब तरहके कपडे, पएशाक, जता, बाल आदि मोौजद 
रहे गे; (५) चेहरा बदलने, कालेसे सफद, स्त्रोसे 
एरुप, बननेके लिये कुछ समय जरूर छगावेैगा; 
| (8) भेष बदलनेके लिये आईना रखेगा श्रोर जहाँ मेष 
बदलेगा वहां रोशनो जरूर रखेगा; (७) एशाक बद- 
लेनके लिये जगह रखेगा; (८) मुलायम पिजाज, 
बातूनो, ओर सबके सांध मिलनसार हागा। इन 
युणोके अछावे एडडो साहबके चबतरेपर को रुक्तात्मा- 
ओका भेष बनानेवाला (८) अनेक जबानका भो 
परिडत होंगा, अन्ततः कई जबनामें बात चोत्त करनेके 
लायक लेयाकत रखेगा । 

अब इन बातोंको ध्यानमें धरके अमर कोई आदमो 
विलियम एड डोको सूरत देखे तो वह कभो नहों कहेगा 


२०७ फ्स्वोक। 


कि दन (८ ) सनो मैसे एक भो उसमें पाया जाता है। 
न तो उसके मिजाजमें ओर न उसको बदनको बना- 
बट स्वाभाविक अभिनय-कर्त्ताका एक भो रच्छन 
पाया जाता है। सुछहायम मिजाजके बदले बह एक दम 
सदा है; उसने अपनी जिन्‍्दगोमें कभी किसो नाझा।- 
लयमें वा आपसके खिलमें कोई अभिनय नहों किण 
पांच फिट & इच्च (चार अंगुलु कम चार हाथ ) ऊँचा, 
ओर बजनमें १७८ पोण्ड (दो मन साढ़े आठ सैर ) है; 
नाटकवालोंकोी तरहका एक चिघड़ा मो उसके घरमें 
नहों घा- नकलो बाल, जूता इत्यादि छझछ भो नहीं थे, 
एक मुक्तात्माके जानेके बाद दूसरो कभो आधे मिनंटर्में 
ओर कभो ५ मिनटमें आजातो थी, जिससे एक हो आदमी के 
भेष बदरनेको कोई शंका नहीं को जा सक्ती है। कालो 
दृण्डियन जातिको सुक्तात्माके बाद हो गोरे अ्रद्ध- 
रेजोको मुक्ताक्मा पहुंचती थो ओर गोरे अड्जरेजोंको 
झरूक्तात्माके बाद हो कालो इण्डियन जातिकी मुक्तात्मा 
आझातो थो; मरदके बाद औरत ओर ओरतके बाद मरद, 
लड़केके बाद सयाने ओर सयानेके बाद लड़के 

लम्बेके बाद नाठे ओर नाटेके बाद रूम्बे; एक तरहकी 
देहवालेके बाद ठोक उसको उलटो तरहको देहवालेकी 
सुक्तात्मा आधथ आध सिनटके अच्यन्तर चबतरेपर 
जाहिर होतो थों। चबृतरेपरकी कोठरोी बहुत हो 
अन्धियालो रहतो थो, उसका दरवाजा कभी बन्द नहों 
किया जाता था, केवछ एक ऊनो परदा उस दरवाजे 
पर लठकता रहता था। वह परदा भो ऐसा था कि अगर 
कोठरोके भोतर कोई एक बत्तों एक बार जल्दौसे 


घेटनाइंको आलोचना । २०भू, 


इधरसे उधर भी छेजाता तो बाहरके दर्शकाँंको उसकी 
ज्योति साफ मालम हो तौ। चबत्तरेपरकौ कोठरो 
दो फिट (सवा हाथ) चौड़ा ओर सात फिट (पीने 
पाँच हाथ लम्बा ) है। कोटरीके भौतर न तो कोई 
आलमारो ओर न सन्द क, बक्ल वा कपड्डा आदि रख- 
नेकी कोई ओर चोज थो ओर जो खिड़की है उसे मैंने 
स॒हर देकर कपड़ेसे बन्द कर दिया था, उस होकर कोई 
आदमी बाहरसे नहों आसक्ता था। मिडियम कच्चे 
मिजाजका है चलने फिरनेमें बच्ुत्त सुस्त, जरा भी फ्र- 
तोला नहों है , आखे' उसको सदा उदास रहतो हैं 
झोर जो काम ओरते' करतो हैं घरके वैसे कामोमें वह 
चबतरेपर चढ़नेके समय तक लगा रहता था। मिलून- 
7र॒ तो वह नामका भो नहों है, सदा छलोगोंसे 
सलग ओर अपने कार्मोंमें सुस्तोके साथ लगा रहना 
पसन्द करता है। 
भाषाके बारेमें यह बात है कि वह सिवाय अपनो 
ग्रामोण भाषाके ओर कोई न बोलता ओर न जानता है। 
इसके अलावे, दो महोने तक मैं उमके साथ रहा उसको 
हरएक मिनटको बातचौत तोर तरोका देखा, काम धाम 
सब कुछ भर्ों भाँति जान लिया। इससे सुभे साफ 
मालूम हुआ है कि विलियम एड्डौ स्वच्छ मिजाज ओर 
हृदयका सरल आदमो है, बहुत हो सुह्व्यत दार, सच्चा 
ओर दयालु है, गरोबोंको देनेमें अपना अन्तिम पेसा भी 
छिपाकर नहों रखने चाहता। कोई ऐब, धोखेबाजी, 
पोशोदगो वा घमण्ड उसमें नहों है। मुझे तो ऐसा 
मालूम होता है कि विलियम एडडोकों देखकर कोई 


श्न्द परतोक । 


भो इसको जातसे किसी तरहको धोखेबाजोकी उस्झोद 
नहों कर सक्ता है। ऐसा सूधा, सरल ओर भद्दा 
आदमो बड़ा भारो मकार ओर धोखेबाज हो, यह कभी 
सम्भव नहों। लेकिन इसके साथ साथ उसका स्वभाव 
ऐसा बुरा है कि वह किसोके साथ दोर मिला नहों 
सक्ता है। 

कई बार मैं सुबहसे जाम तक डिलियम एड ढोके साथ 
हर मिनट रहा हूं, यहां तक कि जब तक दर्शकॉका चक्र 
सर्कक-कोठरोमे,बन रहा था तबतक मैं उसे लिये नौचे 
बबु रचो खानेमें बातचोत कर रह्दा था ओर जब छोगोंने 
उसे चबतरेपरकी कोठरोमें प्रवेश करनेके लिये. ब॒ राया 
तब मैं भी उसोके साथ साथ पसर्कल--कोठरी तक गया। 
लेकिन इतने असंमें मैंने उसे किसो तरहको तथारो 
करते नहों पाया। न तो किसो समय उसने कोई 
कपड़ा सम्यालके रखा ओर न कभो किसी दूसरे बातकी 
तयारो मुक्तातह्माकी जाहिर करनेके लिये किया। चब- 
त्तरेपरकी कोठरोमें भौ झैँ उसके साथ गया ओर वहां 
जाकर देखा किमिडियमश्रेबेठनेको कुसों हण्ठोकी टोपी 
ओर सेण्टतका सिद्ठा छोड़कर ओर कोई चांज उस 
कोठरोमें पेसे भरकी भी नहों थो। वह टोपी और 
सिद्ठा एक दश कने उक्त नामको खुक्तातद्माओंकोी दिया 
था और वे सदा उसी कोठरोमें रहते थे । 

जिस रात मैं वहां पहिके पहिछ गया था उस रात 
ज्योंहो आखिरो सुक्ताद्म। चबतरेपरकी कोठरोके भोतर 
पेठी कि बोदो एटनको सुक्ताक्माकी आवाज आई | बौबो 
एटनको सुक्तात्मा हो इन घटनाओंका इनन्‍्तजामकार है। 


घटनाओंछो ध्यलौचना | २०७ 


उसने सुझे एकारकर कहा कि रोशनी लिये आईये ओर 
सिडियमकी दश्शा देखिये। मैं भो कटपट बत्तो ल्ियि 
भीतर गया, देखा सब कुछ साबिक बदस्त्र है। 
कोई कपड़ा इधर उधर पड़ा नहों पाया; कोई चिन्ह 
ऐसा न देखा जिससे वहाँ किसोके कुछ तयारी करनेकौ 
जदूुग हों। कौठरोको खिड़की (क) काछे शारू ओर 
कम्बलके जरिये एक दम बन्द को हुई थो। पाठकोंकों 
याद होगा कि इस दिन सबसे अन्तकी सुक्ताद्मा लेनुल- 
बर्गके दोनो लड़केकी थो जो सफेद कर्पड़े पहने जाहिर 
हुई थो। परन्त यद्पि उनके गायब हुए ३० सेकेण्ड' 
भो नहों हुए थे, तों भो जिस समय मैं उस 
कोठरोमें पहुंचा उस समय उनके कपड़ेका नाम 
निश्रान भो न देखा । मिद्ियमकों बेखबर सोता पाया-- 
नौद खूब गाढ़ो थो। चेहरा घिंधुचा था, घ्वास बहुत 
धौमो थो, बदनपर पसोना नहों था, ओर सब छरच्छ 
नोसे मालम होता था कि मिहियम दुनियेसे एक दम 
गाफिल था। मेरे पांवकी खटखटाहटसे वा बत्तोकी 
रोशनोसे उप्तको नोंद नहों टठों जब मैंने उसका 
हाथ पकड़के हिलाया और नाम लैकर एकारा तब 
वह जागा ओर स्ुमे अपने पास देखकर घब 
' राना। मैंने बहुत आदर्भमियोंकी असलो नोदसे 
ओर बहुतसे को नककछो नोदसे लागते देखा है। 
परन्तु मैं कह सक्ता हू कि उस समय जिस नौदसे 
बिछियम एडडो जागा था, वह न तो असछो नोद थो 
'ओऔर न नकछो-वह एकदम अचेतत्यसे चेतन्य होना 
धा। 


श्च्ध प्ररलोक | 


एडडी साहवको सकेर कोठरोके चबूतरेपर जी 
झनेकानेक मनुष्योंके शरोर प्रगट होते हैं उनके विलि- 
यम एडडोका रुपान्तर न होनेके सम्बन्धमें मैंने ऊपर 
लो कुछ कहा है, उससे पाठकींकी अवश्य हो मालूम 
होगधा होगा, कि बास्तवमें उन मनुष्योंके शरोरसे ओर 
विलियम एडल्ोसे कोई जाहिरा सम्बन्ध नहों हो सक्तका 
है। अब इस बातके बिष्यमें कुछ आलोचना करेंगे 
कि ये सब किसो युप्त अज्ञात भ्क्तिके द्वार चबतरेपर 
प्रगठ की जातो हैंवा नहों। * ह 

गुप्त अज्ञात शक्ति कई तरहको हो सक्तो है। कर 
कांटैके जरिये, मन्त्र मसालेके जरिये, बिजको बारुदके 
जरिये वा चम्बक चालाकोके जरिये उत्पन्न कर देना 
भो गुप्त अज्ञात शक्तिहोके दारा पेदा करना कहा जायगा। 
आजकल यरोप ओर अमेरिकाके बड़ बड़े वैज्ञानिक 
लोग साधारण साधारण विषयोॉंकों ठोक परीक्षा करनेमें 
यन्त्रोंके अभावसे रतकाव्य नहों होते हैं; यूरोप और 
अमेरिकाके समस्त धन बुद्धि विद्वाके दारा भी एक 
माझमलोसे मास्ूलो कोड़ोको रचना नहों हो सकी है । 
तिसपर भो इन श्वदने दिहातो किसानोंका, जिनके 
घरमें एक रत्तोको करू नहों; एक कोड़ोका मसाला 
नहों, जिन्हे बातचोौत करने की भो ब॒द्धि नहों, उनका हवाके 
अदेख ओर अभेद पदार्धथोपर इतना अधिकार रखना 
कि सझ्रये मनुष्यका शरोर बातको बातमें पेदा कर 
देवें, क्या कोई सन्‍्भव कहेगा! सी भो केवल मनुष्यका 
आरोर हो नहों, बल्कि उछे ऐसा बना देवें कि सब देखने- 
वाले उसे जोवधारों कहें? , कोर महाएरुप्र कह सक्ते 
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है कि इस तरहके नकछो मनुष्योंके शरौरमें एडडी छोग 
सुनने; बोलने ओर देखनेकी शक्ति कसे दे सक्त हैं? 
जोवित आदमीको तरह उन्हें ठहलहा सक्त हैं,.सॉस 
खिचवा सक्त हैं, गोत गवा सक्ते है, बात कहला 
सक्ते हैं शोर घणटोंतक गप्पशप्पय करवा सर्त हैं? 
ओर सबसे बढ़कर, उन्हें सममने बमने, प्रश्नोत्तर कर- 
नेको भो शक्ति दे सक्ते हैं? साफ जाहिर है कि बिलि- 
यम ओर होरेशियों एड्डो ये सब काम हरगिज नहों 
कर सक्ते हैं। इस छिये निश्नय जॉन लेना चाहिये कि 
चबतरे परके मनुष्य किसो करू कांटे वा असाछे मसालेके 
चरिये कटपट नहों बनते हैं । 

कोई कह सक्ता हैं किविलियम एडडो दशकों के चित्त- 
पर मेसमेरिजस वा किसो अन्य विद्यासे ऐसो शक्ति फेला 
लेता है कि वे लोग अपने मित्रके पिता, वा माता वा 
परिवारको झ्ूत्ति चबूतरेपर देखते हैं। परन्तु गोर 
करनेका सुक्राम है कि किसो आदमोके चित्तपर ऐसा 
विश्वास हो जानेसे वह जो शरोर देखेगा, वा स्रमझेगा 
कि मैं देख रहा छू, वहसचस्रुच॒ कोई शरोर नहों हो गा-- 
सिर्फ आँखके सामने म्रम वश ऐसा मालम होगा। तब 
हाथसे छनेपर उन शरोरोंका स्पश क्यों होता है? फिर 
अगर मिडियम किसोके चित्तपर ऐसा असर कर देता 
है तो सब लोग एक हो भरोर क्यों देखते, एक हो बात 
क्यों सुनते ओर एक हो काम होते क्यों देखते हैं ? 

आप एक बात और कह सक्ते हैं। आप कह सक्ते 
हैं कि वे आकार केवछ खयालो पदार्थ नहों हैं, परच्तु 
शोड़े समय तकके लिये चहायमान शरोर, वास्तविक 

श्च् 
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आकार, सिडियमकी इच्छानुसार हवामें रहनेवाले पर- 
भाणओंँके दारा बन जाते हैं। अगर यहो बात सच्ची 
है ती लग इसका मतलब तो सममिये। अगर उन 
आकारोंके बारेम आप वहो युक्तिमानंगे तो आपको 
यह भी मानना पड़ेगा कि उन आकारोंकों जाहिर 
करनेके पहिले विलियप एडडों दर्शोंके मनको बात 
जान लैता है; अपने मित्रादिकींकी जो सूरत दशकों के 
चित्तपर अंकित है, उसे भी वह देख लेता है; तब 
उन सिन्नोंका शरोर अपनो इच्छानुसार बनाकर उन्हें 
एशाक, सूरत, तोर तरोका बातचोत सब कुछ वास्तविक 
सस्‍त मित्रके अनुसार दे देता है। इतना हो नहों; 
आपको यह भी स्वोकार करना होगा कि वह जाहिड 
किसान विलियम एडडो दुनिया भरकी भाषामें बोल 
चार सक्ता है, सबके घर घरको छिपो बाते जो 
बरसों पहिले हुई थों, जान कैता है ओर उनका जिक्र 
करता है। ओर यह सब काम वह बिना ताखाल, 
हर एक सेक्ेण्डमेँ, बिना तयारो किये, कर सक्ता है। 
जो दर्शक सकेछ-कोठरों मैं प्रवेश करनेके दो हो चार 
मिनट पहिले द्रके स्थानसे वहां पहुचते हैं उनके 
पनकी बात जाननेमें भी विछियम एडडो अपनो शक्ति. 
दूसो प्रकार जाहिर कर सक्ता है। अगर आप इतनो 
बाते' मान सक्त हैं, तो अवश्य हो ञ्राप रातकों दिन 
भो समझा सक्ते हैं ओरं कालेको सुफेद भी कह 
सक्त हैं। 

ऊपर जितनो बाते' कह आये हैं उनका सारांश 
अब एक हो निकरता है। सिहियमका दूसरोंको 
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सहायता कैना असम्भव बतरा दिया गया; मिडियम 
खद हो अनेक रूप धारन करता,हो, सो बात भौ मूठों 
ठहराई गई; हवाके पदार्थोंसे उन ,शरीौरोंका खद 
बखद बन जाना भो असत्य होगया; दर्शकोंके मनको 
बात जानकर सिड्ियम उन आकारोंकी अपनो इच्छानु- 
सारे पेदा कर सके सो भी कोई भहों मान सक्का। 
तब एक हो बात बाकी रहो। वे शरोर धारो शक्ति 
किसी अन्य संसारके निवासों हैं और मिटियमर्ग कोई 
विशेष गुण रहनेके कारण उसके समाने प्रगठ होते 
है। वे व्यक्ति कोन हैं? कहाँ रहते हैं !| सचमुच मरे 
लोगोंकी मुक्तात्मा हैं वा ओर कोई हैं, सो बात विंद्दा- 
नोकी खोन करनेकी है, उसको सचाई वेहो छोग 
बतावेंगे; पर मैं समकता छू कि उन व्यक्तियोंकी किसो 
अन्य संसारका निवासो मान लेना हो होगा। 





तोसरा अध्याय । 
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जिस रात मैंने पहिले पहिछ विलियम एडडोकी 
कारवाई देखो, उसो शत विलियमके चबतरे परकोी 
कोठरोसे निकल आनेके बाद उसका भाई होरेशियोने 
अपना तमाशा 'दिखछाया। होरेशियों एडडो चबतरे 
परको कोठरौमें नहों गया, उसने अपना' तमाशा बाहर 
किया। दखिनवारो दौवालूसे कुछ हट कर एक होरो 
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पूरबे पछिमें बाँध कर उसपर दो कपड़े छटका दिये 
गये जिससे वह दोवाल दर्शकॉके नजरसे छिप गई। 
ये दोनो कपड़े एक दूसरेसे सटे थे। इनमैँसे एक झुछ 
छोटा था इस लिये वह नोचे सितहसे करोब दो हाथ 
ऊपर उठा था। होरेशियो एड्डो इसो छोटे परदेके 
आगे कुरसौपर बेठा। उसके बगलरमें एक मर्द दर्शक 
बैठाया गया ओर उस मर्दके बगछमें एक मेम साहब 
बैठों। परदेके बाहर ये छोग ऐसे बेठे, ओर परदेके 
भोतर एक टेबल रख दिया गया। उस टेबकूपर सितार, 
तानपुरा, बेयाला, हारमोनिथ्म, मजोरेकी तरह बोलने 
वालो लोहैकौ तिकोन ओर कई तरहको सात घण्टियाँ 
रखो गई । जब सब कुछ ठोक हा गया तब बविलियम 
एड्डोने होरेशियो एडडो ओर उस मदके गछेमें रूगा- 
कर एक दुसरा कपड़ा बाँध दिया जिससे उन दोनोको 
देह गरदनसे नोचे एक दम छिप गद। इस तौसरे 
कपड़ेको दोनों ओर परदेमे रूगो थो । होरेशियो एड्डीने 
इसके पहिले अपने दोनो हाथसे उस मदेका एक हाथ 
धाम लिया था ओर उस मदने अपने दूसरे हाथसे 
उस मेमका हाथ धाबन्ह लिया थघा। इसके अनन्तर 
बड़ो रोशनोका एक लम्फ उन सबके आगे ऊपर उठाके 
छटका दिया गया। तमाम घर बखबो उजियारा 
हो गया। 

परदेके भौतर अन्धकार नहों था। छतसे परदा 
बहुत नोचे था दस लिये रूम्फकी रोशनो उसके भौतर 
भौ जातो थो। होरेशियोंके पोठके पासका परदा 
सितहसे अलग था, इस लिये आप कोग शायद अनु- 
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मान करेंगे कि वह उसो राहसे परदेके भोतर झछ 
चालाको कर देता था। परन्तु एसा सममना उचित 
नहों। अगर वह ऐसा करता तो पहिले उसे अपना 
हाथ पाँव हिलाना पड़ता जिससे उसके बदन परके 
तौसरे कपडंपर अवप्रय्य हो कुछ इलचर जाहिर हो 
जाता। वा उसका सिर झछून कुछ डोल जाता। 
परन्तु मैं इस बातको वहां गोरसे देखरहा था, कभी 
जरा सा भो हलहूचरू उसके चेहरे पर वा तोसरे कपक्ेपर 
नहों पाया, दूसैरो बात यह है कि वे घटनाये' मिहि- 
यमसे इतनो दूरपर और इस तरहसे होतो थों कि 
उनका भिहियमके हाथ पॉवके जरिये होना असन्भव था। 
तोसरो बात यह है कि अगर होरेशियो एड्शो अपने 
हाथ पाँवके जरिये छुछ करना भो चाहता तो नहों कर 
सक्ता क्योंकि उसके दोनो हाथ उसके पासके दूसरे 
आदमोके हाथसे सटे थे, अगर जरा भो उसके हाथसे 
अलग होते तो वह कह देता। इसके बाद जो बाते हुई 
सो सुनिये। सुके पूरा विप्बास है कि इनमें होरेशियों 
एड्डोको कुछ चाराको वा छल नही था। 

थोड़ी देरके बाद भोतरके टेबलपरको चोजें हड़बड़ 
हड़वड़ करने छूगों ; टेबलपर खटखट शब्द होने रूगा । 
घरिटयाँ बजने रूगों, कई साज परदेके ऊपर नजर 
आने रगे ; सितार छड़पकर छतमें सट-गया ओर वहों 
खदबखद बजने लगा; फिर नौचे चक्रमें बेठे छोगोंको, 
कुरसौके नोचे, दोवालरूमे सटके मसेमके बगहमें, 
मिद्ियमके बंगरूसें आकर बजने रूगा। टेबरू 
परके साज सब आपसमें योग्यमेर करके सुर तालके 
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हिसावसे बजने रंगे और कई आकार ओर रुके हाथ 
परदेके बाहर नजर आये। कुछ देरके बाद होरेणि- 
योके बगरूवाछा मर्द उठा दिया गया और एक औरत 
उसको कुरसौपर बेठ गई। जब तौसरा कपड़ा उसके 
बदनपर भो ठोक कर दिया गया तब एक बहुत छोटा 
हाथ उसको देहमें लिपट गया, फिर सुहपर चला गया 
ओर अनेक प्रकारसे उस मेमका छाड़ प्यार करने छूगा। 
जब अपनो रूत छोटो छड़कोको इसपर याद करके 
वह सेम रोने छगो तब उस छोटे हाथने उसका आँसू 
पोछ दिया। इस समय मैं सब दर्शकोंसे आगे बढ़ गया 
था इस लिये उस छोटे हाथपर ऑसूका बुन्द साफ 
देखा। मिदियमका हाथ छम्बा, भ्रा, हड्डौसे भरा, 
नसे निकछो हुई हैं, परन्तु वह छोटा हाथ बहुत छोटा, 
सुफेद कोमल, मांसमय ओरसुलायम मालूम होता घा। 
आगर मिहियम होरेशियों एडडो झकछ चाछाको भो 
करना चाहता तो वह अपना हाथ ऐसा नहों बना 
सक्तां। इसके बाद खटखटके दारा मुक्तात्माओंने 
लिखनेकी सामग्री मागौ। इस पर विलियम एडडोने 
करूम- दावात परदेतक पहुंचाया और कई मुक्तात्मा- 
ओके हाथने परदेके बाहर निकछकर करूम थारूकर. 
लोगोंका नाम मेरी पाकटबुकपर लिख दिया, जिनमैँसे 
कई मरे ओर कर जिन्‍्दे थे, पर कोई भो होरेशियोंके 
परिचित नहों थे । | 

विलियमके दूसरे दिनके चक्रम सबसे पहिले हणटों आई। 
दूस दिन इसको गोन घुटनेके नौचेतंक नहों थो, इस 
लिये सुभे साफमारूम हो गया, कि लिन छोगोंने कहा था! 
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कि कोई प्रुष गोन पहनकर घुठनेके बल मुकके 
अपना शरोर छोटा करके हण्टोंकी शकलरू बनाता है वे 
साफ मठे ठहर गये। हण्टों कई तरहते बच्ुत देरतक 
नाचके चलो गई। तब एक कमसिन ओरत गोदमें 
एक छड़का लिये जाहिर हुई्द। उसके जाहिर हो नेसे 
दर्शक छोग एका एकौ पूछने लगे “यह किसका है । 
यह किसका है।” परन्तु वह ओरत-स॒क्तात्मा झछ 
जवाब नहीं देती थो। किन्तु जब एक ओरतने पोछेके 
बेच्चुपरसे एकारके करुणा स्वरसे कहा “क्या यह मेरा 
बच्चा है ?-यह सेरा चालों है?” तब उसने उस छड़- 
कैको हाथपर उठाके आगे बढ़ाया। उस शाॉने तब 
अपने रड़केको पहचान लिया और “हाय बच्चा, हाथ 
चालों” कहती कहतो रोने छूगो। मेरे बगलमें एक 
यह्तदिन जर्ग्ननौदेशकी रहनेवालो बेठो थो। जब 
लड़केवालो सुक्तात्मा चलो गई तब उसो यक्वदिनकों 
१५ बरसको रूड़को चबतरेपरकी कोठरोके दरवाजेपर 
जाहिर हुईं। अपनो रूड़कौकों पहचानते हो खश्योसे 
भरके अपनो देश भाषाम कुछ बोल उठो ओर उसका 
उत्तर उप्त मुक्तातद्माने खटखटके दारा दिया, पर जब 
यहदिन मारे खशों ओर शोकके वेहोश होना चाहती 
थो, तब वह मुक्तात्मा गायब होगई। इसके बाद ओर भो 
कई मुक्तात्मा सामने आई । सब मिलाकर आज दस 
रूक्ताद्मयये सदेह प्रगठ हुई ९ 

इसके विहान होकर शनिवारकी सात काले इस्डि- 
यन ओर पांच अंगरेज सुक्ताक्माके स्वरूप जाहिर 
हुए।, दूसरा दिन रविवार घा, इस किये उस दिन चक्र 


घरढ परलोक । 
नहों बेठा। सोमवारका समय अच्छा धा, चार काले 
दइण्डियन ओर चार अक्भगरजाँकों ख्ुक्तात्मा इस दिन 
प्रगट हुरँ। अपने दस्तरके र्ुंताबिक हण्टो सबसे 
पहिले आई ओर बहुत देर तक नाचतो रहो, अन्तर्म 
एक जगह खड़ो हो कर दर्शकोंके साथ बठे हो रशियो 
एडडोको ऋछ इशारा करने लगो पर वह कुछ समकत 
: नहों सका। तब वह छाचार होकर कोठरोके 
भोतर घुसजाना चाहतो थो, कि इतनेहौमेँ कोठ” 
रोके भोतरसे बोबो एटनकीो आवाज स्ााँरे कि “हयणटों 
चुरुंट मागतो है।” मैंने तब अपने चुरुटमें 
तम्बाकू भरके आग छगाके होंरेशियों एदडोके हाथमें 
दिया और उसने आगे बढ़के हण्टोके हाथमें दे दिया। 
हगटोने उसे लेकर सबके सामने अपने मस्॒हमें दबाया 
कोर जेसे कोर जिन्दा आदमी चरुूट पोता है वैसे हो 
वह पोने छगो ओर मोटको माँट घुआ फेकने छगो । 
यहां पर दो बाते! गौर करनेके लायक हैं। यह 
बात-पहिले हौ लिख च॒के हैं कि चबतरे परकी कोठ- 
शैमें विलियम एडडहोकों छोड़ कर ओर कोई दूसरा 
शखस स॒ुक्ताक्माओंके प्रगट होनेके समय नहों रहने 
पाता है और न रह सक्ता है। इसका कारण यह है कि 
(च) दरवाजेकों छोड़कर ओर कोई राह उसमें जानेकी 
नहों है, पर इस राहसे मिडियमकों छोड़कर और कोई 
आदभो वहाँ जाने नहों पाता है। इससे साफ साबित 
' होता है कि जिस समय हण्टोने चुरुट मागा था और 
न पानेके कारण वह भोतर चलो जानेको थो उस समय 
जो आवाज कोठरोके भोतरसे झाई वह अगर मिह्टियम 
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होकी आवाज मान छो जाय तो भौ तो मिडियम और 
हरण्टो दो आदमी ठहरे। सो जो छोग कहते हैं कि 
विलियम एडडो हो हण्टोंकी शकलरू बन जाता, है, 
उन्हीं समझना चाहिये कि एक विलियम कोठरोके 
बाहर हस्टोकी शकरू और कोठरोके भौतर 
बोबो एटनकौ बोलो एक हो समय नहों दिखा ओर 
सुना सक्ता है। यह हण्ोको शकल तब कोन है ओर 
कैसे चबतरेपर आराई सो सब निश्चय करनेको मैंने पहि- 
लेहोसे विद्यनोंको प्रार्थना कर रक्खो है। 

इसके दूसरे दिनके चक्रमें १७ सुक्तात्मायें आई ; 
इस दिन बोबों एठनकों आवाजने मेरो दहिनो ओर 
बैठे प्रिचार साहबको चबूतरेपर क्रसोपर बेठ गये तब 
उनके दो रूत भाच्छे विलियम पेकाढ ओर चेष्टर पेकाई 
एकाएकी बाहर आये ओर उनसे हाथ मिलाकर चले | 
गये। विलियमने अपना बायाँ हाथ अपने मामेको 
गरदनपर रख दिया । 


श्प 


चोंधा अध्याय | 
अचख्यियाजा चक्र । 


विलियम एडडोके चबूतरेपरकी कोठरीसे निकल 
आनेपर चबतरेके नौचे बेठकर होरेशियों एडडौने एक 
अन्धियाला चक्र दिखलाया। इस चक्रके बेठनेके पहिले 
घरकी सब खिड़कौयां बन्द कर दो गई ओर उनके 
जरिये रोशनो आनेकी राह एक दम बन्द कर देनेके 
लिये उनपर कपड़े लटका दिये गये। बाजोंके साथ 
टेबल जडुलेके नोचे बोचोबीच कोठरोमं छाया गया और 
उस टेबलको दहिनोी ओर एक कुरसोपर होरेशियो एड्डौ 
दर्शकोंकी ओर सह करके बेठा। मिडियमके हाथ उसके 
पोक्े ऋरसोके कठरेमें लगाकर बांध दिये गये। इसके 
बाद दर्शक लोग एक दूसरेका हाथ पकड़के बेठे ओर 
रोशनो एक दम बुका दो गई। घरका दरवाजा बन्द 
कर दिया गया घरके दूस प्रकार अन्धियाला, मिडियमके 
बवश ओर दर्शकोंके आपसमे आबद्ध हो जानेपर सुक्ता- 
त्मायें आने लगों । 

सबसे पहिले जहाजो जोज डिक्सको झुक्तात्मा आई 
ओर तब भेज्नावर नामकी एक ओरतकी सुक्तात्मा पहुंची। 
इनका आना इनकौ आवाणसे मालूम हुआ। डिक्सने 
बयान किया कि में धृझ्लाकस ,“प्रं सिडेणट” के समुद्रमें 
टठ जानेसे डूब गया था। मेश्ञावरने कहा कि मेरो 
उत्यु एक सो वष् पहिले हुई थो, मैं इढेली देशके 
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निवासो एक भले आदमोको रूड़की थो, वह अमेरिकार्मे 
आ बसे थ, पर उस समय कालो इण्डियन जातिसे 
लड़ाई बहुत होतो थो, उसी एक लड़ाईमें मेरे पिता 
भारे गये ओर मैं कंदो हो गद। उसो केद अवश्थार्ो 
मेरो खत्यु हुई, पर खत्यका कारण ज्वर था। जोज 
डिक्स मदसूरत ताकतवर मुक्तात्मा है ओर उसको ठरों 
बोलोहोसे उसकों कूवत जाहिर होतो है, पर वह बड़ा 
कदकड़, फुरतीौला ओर एक तरहका हरफन॑ मोला है। 
गाना, बजाना, नाचना, सौठो बजाना, भारो चौजोंकों 
उठा लेना इत्यादि काममें वह अपनेकी बड़ा सतुस्तद दिख 
लाता है। भले आदमियोंके साथ यह भलप्नसाहत* 
होसे पेश आता है, पर शंतानोकेी लिये तो यह गोया 
आफत हो जाता है। एक बार इसने एक पृत्तराज 
दाक्तः साहबके सिरपर सजबूत सितारकों डांड़ी 
तोड़ी थो, तबसे डाक्तर साहबको नानौ मरे कि फिर 
उसके पास जाय॑। मेश्लावरके साथ आश्र्ग्यकी बात यह 
है, कि यद्यपि वह अपनी रूत्यका समय सो वर्ष पोछे 
बतलातो है तो भो जब कभी वह जाहिर होतो है तब 
चोदही बरसको जबान छोकड़ौको सूरतमें। पर 
स्वभावकों सेप्जावर बहुत भोलो ओर दयाल मालम 
होतो है। कई तरहका बाजा बजानेमें योशियार है और 
गोत गाने ओर बनानेमें भो अपनेको पण्डिता समझतो 
च्है। 

में यह बात दरियाफ्त करना हरगिज नहों चाहता हूं 
कि जोज डिक्स वा भमेप्नावरका नाम वास्तवमें यही है 
आर उनको रूब्को बातें सहो हैं वा नहीं; सके सिर्फ 
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दूतनो हो बातसे मतलब है कि लन शरोरोंकांम 
देखता कं और जो अपनेकों जोने डिक्स ओर मेज्ा- 
वरकी मुक्तात्मा बतछातो हैं वे सचस्तुच सुक्तात्मा हैं वा 
क्या हैं? केवरू इतनी हो वात निथ्यय होजानेसे मेरा 
दतना परिश्रम सफल हो छायगा। 

सब लोगॉके स्थानानुसार बैठ जाने, सब कुछ ठोक 
हो जाने और चिराग बुक जानेपर मुक्तात्मा लोग अपना 
काम करने छगों। एकायक माल्म हुआ कि आठ दस 
आदमी घरमें कूदने, चित्लाने, ढोल बजाने, अनेक तर- 
हकी बोलो बोलने ओर नाचने छगे; शहू भरी बजने 
लगे, बड़े बड़े घट बजने छगे ओर शोप्र ही जमौनपर 
गिरने छगे। गरण इस तरहका हरदुस्दुश धूमधामका 
नाच होने लग! कि साफ मालूम हुआ कि अगर सिदि- 
यम बन्धा नहों रहता-स्वतन्तध्र होता ओर उसके साथ 
चक्रमँं बठे ओर सब लोग भो शरोक हो जाते तो भौ 
ऐसी धृम नहों हो सक्ती। यद्यपि कोठरों अ्न्धियालो 
थो तो भी उस नाच इतने लोग शरौक थे और वे 
इतने बेगसे घुमते थे, कि उनके घ्मने का क्रम साफ नजर 
आता था। इस नाचके समाप्त होजानेपर दो तोन 
। सिनटतक घर सनन्‍नाट रहा, उसके बाद दो आदमियोंमें 
लड़ाई होने छगो, तलवारका मिड़ना, खट खट शब्द 
होना, हेछंले साथ मनसूबा करना साफ सुन पड़ता 
था। लड़ाई होते होते एक आदमीके सख्त घायल 
होकर कहंरनेकी आवाज आई, फिर उसके जमोनपर 
गिर जानेका धमाका भो सुन पड़ा। सालम हुआ वह 
आदसो भेरें हो परपर गिर पड़ा है। कट दिया 
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सझईसे बत्तो जछाई गई। देखेंतो न छाश है और न 
विजयो शत्र। टेबलूपरके बाजे इधर उधर छोटे थे, 
टेबल भो उलटा हुआ था ओर उनके साथ लड़नेवालींको 
तलवारें मो मभिलों, पर मिहियम ज्योंका तथों बंधा 
हुआ करसोपर वेहोश बेठा हुआ पाया गया। 

. दूस समय मिडियमने, वा जिस सुक्ताक्माके अधि- 
कारमें वह था उसने, सुभसे कहा कि आप इन घटना- 
ओंकी सचाई जानलेनेके लिये जो कुछ करना चाहें सो 
करें। तदनुसार मैं मेरे साथ बेठे जोज निकतल्स 
सीदागरको मिडियमकी गोदर्मं बठाकर खद करसी 
लिये मिडियमके दोनों परोंकी उंगलियोंकों श्रपने 
पेरकी उंगलियोंसे दवाकर ओर निकरु्स साहबके 
दोनो हाथ अपने हाथमें रखकर बेठ गया। ऐसा कर- 
नेसे अगर मिडियम जरा भो हिलता तो निकत्स साहब 
ओर मैं दोनी जान जाते ; अगर निकल्स साहब वा मैं हो 
जरा साहिलना तो शेष दोनों आदमी जानजाते। 
जब यह प्रबन्ध ठोक हो गया तब फिर चिराग जमा 
देनेकी आज्ञा दो गई। अन्धेरा हो जानेसे सदे पर 
मजबरो हाथने मेरे चेहरे ओर सिरपर घप घप किया 
था, मेरे पर शोर पोठपर चपत जमाया गया। निकल 
साहबने भो ऐसाहो मालम किया। किसोने मेरे 
गालरका चम्म्मा के लिया और किसोने अपने दोनो बड़े 
हाथोंसे मेरी बगलमें गुदगुदी लगारै। हम छोगोंको 
चारों ओर कई तरहके बाजे बजने छगे। दूस समये सब 
दर्शक चअक्रहोमें बेठे थे क्योंकि वे लोग हाथाबांहों किये 
हुए थे मुक्तात्माओं ने एकत्र होकर एक बहुत बढ़ियां गौत 
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गाया; मालूम हुआ कि इन सबॉने किसो एक हो 
क्रोस्तादके साथ मण्शाकी को थो। इसके बाद फिर 
रोशनी छाई गदे। हम छोग अपनी अपनो जगहपर 
चले ग्राये। इस परोक्षित घटनासे साफ माझूस हुआ 
कि अन्धेरोमं भो मिडयम कोई करामत नहों करता है, 
किसी अज्ञात शक्तिहौके दारा सब आश्रय घटनायें 
' होतो हैं। 


किल्लत 


पाचरवां अध्याय । 


अन्‍्यन्‍्मण्यफी की» 


फई तरहकी परोक्षा । 


सुक्तात्माओंको परोक्षा करनेमें सुभे एक बड़ा भारो 
असुविधा था--मैं चबूतरेके पास वा चबूतरेके ऊपर 
प्रिचाई साहबकी तरह बेठने नहों पाता था। इसका 
कारण पूछनेपर उन छोगोने कहा कि चक्रमें बेठनेवाले 
वा चबतेरके पास वा ऊपर बेठनेवाले छो्मोंका चित्त 
जब तक अपना कत्त॒त्व न ध्ूलेगा तब तक कोर सुक्ताद्मा 
न तो आ सक्तो है ओर न प्रगट हो सक्तो है। अधात : 
जब तक चबूतरे पर वाले आदमोका भन किसो अन्य 
विषयपर बचुत दृढ़तासे आवद्ध रहेगा .तबतक उसके 
पास मुक्तात्मा नहों आवेगो। खास खास विषथोंपर 
मेरा चित्त इतना हृढ़ कहा गया और उसपर इतना 
आबद्ध समका गया कि मेरे साथ॑ मुक्तात्मादोंका 
प्रगट होना अ्रसम्भव कहा गधा। इस कारण मैंने चब- 


अख्वियाल चक्रा। 8 8-4 


तरेपरको सुक्तात्म|ओंको परोक्षाके लिये जितना यक्ष- 
किया प्रायः सबमें दूसरॉहोको सहायता छैनौ पड़ो। 

पाठकोंने देखा होगा कि अद्जरेज छोग ओर 
आजकल बहुतसे बड़े बड़े देशो भो नोकरोंकों बुला- 
नेक्े लिये अपने सामने एक घराट़ो रखते हैं। अलछ- 
ग़से देखनेसे वह घण्ठो उलृठों हुईं कटोरोकी तरह 
भालम होती है ओर उसपर एक खूटठो निकछो रहती 
है। इस खटोपर जरा सा हाथ रखनेसे कटोरो जोरसे 
टन टन टन बोलने छगतो है ओर वाहरसे नोकर उसे 
सुनकर भोतर चलछा जाता है। मैंने मुक्तात्माओंको 
एक तरहको परोक्षाके लिये एक ऐसो हो घण्टो मगा लो 
आर उसे जंगछेपर रख दिया। हण्टोको मुक्तात्मा 
जब आई तब उसे कहा कि तुम इस बहारके साथ इस 
घण्टोको खूटोपर पांव देके खड़ो हो जावो कि घण्टो 
बोलने न पावे। पहिले तो हण्टो कुछ देर तक उसे आच्च< 
य्यंके साथ देखतो रहो पोछे धोरे धोरे उसपर खड़ो 
हो गईं। मैंने तब उससे कहा कि उस खूराटों पर इस 
हिंसावबसे कूद जाओ कि घण्टो एक हो बार बोले, उसने 
बसा हो किया। तब कहा कि दो बार कूदों, उसने 
फिर भौ बेसा हो किया। दूसरे दिन मैंने खद आजमा 
कर देखना कि धौरे धोरे जोर देनेसे मैं भौ उस ख ण्टो 
पर खड़ा हो सक्ता था, परन्तु मैं एक बार दो बार उसे 
शत्ति या नहों बजा सक्ता था। 

हण्टोको दूसरो परोक्षा मैंने तोल करके को । रेलके 
प्रेशनोपर सुसाफिरोंकोी गठंरो तोलनेके लिये एक 
लोहेको कल रहतो है, उसे पाठकीने देखा होगा। यह 


५२४ परलीक | 


करू एक तरहका लोहेका चबूतरा होता है जिसके 
एक किनारेज्े बोचमें एक छोहेका खन्‍्भा रहता है। 
इसो खन्म से चबूतरेके बाहर एक लकछ्ौसोी छगो 
रहतो ,है, इसो लकड्ौपर बटखरा रखनेकी जगह 
रहतो है ओर सेर छटाँक जाननेका नम्बर रहता 
, है। जब मार चब्॒तरेपर रखा जाता है, तब उस छक- 
' छौके जरिये तोल हो जाता है। मैंने भो एक ऐसो 
हो कल मगाठो ओर चब्तरेपर रखके प्रिचाडं साह- 
बको तोलने की हिंकमत सिखा दो। जबे हण्टो सामने 
जाहिर हुईं तब वह चबतरेपर कर देखकर घब- 
ड्ानो, पोछे जब मैंने उसे चबतरेपर जानेकों कहा 
और अपना तोर देनेकी कहा तब वह खझुप्तकरातो 
ऊपर चलो गई। यबपि सूरत देखनेसे वह करोव 
१४० पौण्ड ( १मन ३०सेर ) की मालूम होतो थी, तथापि 
दूस कछ पर वह केवछ ८८ पोण्ड (मन 8 सेर) की हुई। 
तब मैंने उते कहा कि तुम अपना भार घटालेओ्रो, इसके 
बाद तोलनेसे वह सिर्फ ५८ पौण्ड (२८सैर)को हो गई। 
फिर तौलनेसे वह ६५ पोण्ड ( साढ़े ३२ सेर) की पाई 
गई। इतना कम वेश भार करना इन्सानके अखतिया- 
रसे बाहर है। । 
रुक्तात्माओंके बदनमें कितनो ताकत होतो है, 
उसकी परोक्षा करनेको भो मैंने कोशिश़कौ। इसके 
लिये भो मैंने एक कह मगवाई। इसकलरूका नाम 
स्पिड्र बैलेन्स है। यह कल बहुतहो छोटो, एक बालि- 
प्रतकी होती है। इसको एक तरफ एक रिज् अज्भठी) 
दृरहती दे और सरी तरफ एक अकुसो रहतो है। 


झमियाल चत़ा। २२५ 


रिज्नके खरिये यह खर्भ में वा मकानके छत्तम लटकाई 
जातो है और तौले जानेकी चोज अंकुसोर्म बांधो जातो 
है। चौजका वजन बत्तलानेके लिये करके ऊपर एक 
सूर ओर नम्बर रहता है। मैंने इस कलको रिछ््के 
लरिये ज॑गलेमे बांध दिया ओर जब होर शियो एडडोके 
उनियाले चक्रमें परदेके बाहर एक हाथ निकला तब मैंने 
उसे वह आ'कुसो पकड़के खोचने कहा। उस हाथने 
जब अ'कुसो खोंचछो तब कलको सूई 8० पोण्डके 
नम्बर पर आगई। आज यह कल ओर खोँचनेवाला 
हाथ जमोनसे समानन्तर थे, इस लिये मैंने दूसरे 
दिन उसे ऊपरसे ठोक नोचे खोॉचनेको कहा, तब 
जोज डिक्सके हाथने उसे ५० पोण्ड तक खोच लिया 
मालूम हुआ कि अगर उस करके जरिये ओर खोंच- 
नेकी जगह होतो तो डिक्स ओर भो ख्रोंचता। 

दून परोक्षाओ्ओंके अछावे मैंने एडडो साहबके चबू- 
तरे परको सुक्ताह्माझं की ओर भो कई त्तरहसे परोक्षा- 
को। कहना नहों होगा; सबहोमें उन छोगोकों 
मैंने पका पाया, सबहोमेँ उनकी झमानुस शक्तिक्ने 
लक्ष्षन मिले। यदि एडडो साहब दोनो भाई झछ 
पढ़े छिखे मिछनसार सभ्य होते तो मैं उन सुक्तात्मा- 
ओंको और भो उचित परोक्षा कर सक्ता, परन्तु वे 
जाहिछ, बेसेल द्विहती किसान थे ओर न मालूक क्यों 
रुभसे कुछ अधिक अछग रहा चाहते थे। अगर कोई 
धोखेबाज तमाशावाला होता तो वह अवश्यहो मुकसे 
हेलमेल करनेको कोशिश करता, परन्तु विलियम ओर 
होरेशियों एडडोने अनेक परोक्षकीकों दुर्नोंति जिद 

न 


श्श्ष्ट परणीक | 


ओर अविचारके कारण उन छोगोंको इतना कष्ट सहना 
पड़ा है कि वे परोक्षक माचहोसे नफरत करते हैं। 
अगर अन्यायो परोक्षक छोग मिथ्या भाषण और दुष्टाचार 
पहिले होटू चिण्डेनर्म न किये होते तो मेरो को हुईं 
परौक्षायेकुछ ओर अच्छी ओर खछासा होतों। उन 

ग्रेगोंकी करतूतसे मैं जबतक रहा तब तक मेरे साध 
ऐसा हो सुलक रहा कि जिससे सुमे सदा भय था कि 
न जाने किस समय मैं निकलूवा दिया जाऊंगा। 





क्ठवां अध्याय । 


हलमिजले मिडियम। 


भेरो इच्छा पहिले इतनो थो कि एडडी लोगोंकी 
मिडियमगरोकी सचाई जाचल' ; ओर सब मिडियमोंकी 
रोक्षा करमेका भार अपने ऊपर उठा लेना और 
, परिक्षकॉमें नाम लिखवाना मेरो राय कभौ नहों थो 
परन्तु यूनाइटेब्ट्टेट्सके विख्यात नगर-प्रधान फिलेडेल- 
फियामें रहनेवाले नेलसन होरूमिज ओर उनकी स्त्ौको: 
मिड्यमगरोके विषयर्में जब अनेक प्रकारके समाचार 
छपने ऊरूगे तब सेकड़ों आदमियोंने मेरे यहां क्टठों 
लिखो ओर उन दोनोकौ मिडियमगरोको परोक्षा कर- 
नेको प्रार्थना की। आखिरमें छाचर होकर स्ुमे उन 
छ,गोंके यहां लिखना पडा और ता; शप्वों दिसम्बर 
सन(१८७४ ६० की बोबो होलमोजने मुझे निमनन्‍्त्रण 
भजा ओर यह निमनन्‍्त्रण स्वोकार करके में ता 8ूवों 


होलभज मिडियम । श्श्ऊ 


जनवरीसा ७५ को फिलेडेलफियारमँ पहुंचा ओर 
परीक्षा करनेको सुस्तेद हुआ। इसो दिन इन मिडिय- 
मोंके सम्बन्धमँ एक बड़ा भारो कागन जाहिर किया 
गया। 

होरूमिज साहबके चक्रमें सन १८७४ के मई महोनेमें 
एक रात केटो किड्ठड ग्लोर उसका पिता जोन 
किड़को मुक्तात्मा सदेह प्रगट हुईं थों। इन चतक्रोमें 
डाक्तर हनेरों डो० चाइल्ड, मिष्टर ढौ० श्रोवेन ओर 
जेनरल लिप्पिट॑ भो थे | इन छोगोंने उन चक्रोंका बिर- 
कुछ हाल छपवा दिया था। मिष्टर ओवेन ओर डाक्तर 
चाइलडने बड़े जोर शोरसे होलामज साहबको सिडियम 
गरो ओर केटो किद्ग तथा जोन किक्गको सदेह मुक्तात्मा- 
ओंको सचाई पर अपना विश्वास दिखलाया था, यहाँ 
तक कि डाक्तर चाइलडने इसो विधयपर एक एस्तिका 
भो प्रकाशित को थो। . परन्तु जेनरक लिप्पिटने केवल 
घटनाश्रोंका उल्लेख किया धा-उनमें अपना विश्वास 
नहों जाहिर क्रिया था। इन सब कागजोंको पंढ़के 
साधारण लोगोंमें बहुत आदमियोंने उन सब घटना आऑ्मे 
ओर हो रूमोज सघाहबकोी सिडियमगरोमें विप्वास करना 
शुरू किया था। परन्तु धोंडेहों दिन बाद फिलेडेल- 
फियाके अनेक समाचार पत्नोंने अनेक ततरहकों खबरें 
जाहिर को ओरज लिखा कि न तो केटो किड्' कोई 
सुक्तात्मा है ओर न होलमौज ओर उसकी स्त्रो मिडि- 
यम हैं। इन बाताँके जाहिर होनेसे सब्ब साधारण? 
बड़ा बादानुबाद आरस्म हुआ था और इसो कारण सुके 
यह परोक्षा करनेके लिये फिलेडेछफिया आना पड़ा था। 


श्श्द चरखोक ३ 


जिस दिन मैं फिलेडैेलफियामम पहुंचा उसौ दिन मिद्टर 
ओबैन ओरडाक्तर चादूलडने भो होलमोजों की मिडियम- 
गरोमें अविश्वास जाहिर करनेके लिये चिठठो कृपवाई। 
एक ओरतने डाक्तर चाइलडसे और अत्यान्य कई 
प्रतिष्ठित छोगोंसे कहा थाकि मैं हो केटो किद्धकों 
सकल -बनकर स्वैह सुक्ताह्माकी नकल करतो थो। 
शायद इस ओरतकोौ सूरत ओर केटो किड्भको सुक्तात्मा- - 
को सूरत कुछ कुछ मिलती भो थो। इस ओरतको 
देखनेको मैंने बड़ो कोशिश को, परन्तु वह सुमसे सदा 
किपतो हो रहो। इसोके कहनेसे उन लछोगोंने होल- 
मोजोंकों मिडियमगरोमें अविपज्वास जाहिर किया घा। 
मैंने उप्त ऑरतकोी खोज करके पक्का प्रमाण पाया 
कि वह लड़कपनहो से बदचलन, बदकार, मठो, फरेवोी 
ओर शतान थो। ऐसी ओओरतकी बातींपर विश्वास 
करके झपनो पहिलो पकी बातोंकोी खद बखद मठो 
ठहरानेवाले ओवेन सहाब ओर डाक्तर चाइलड की 
बातों पर भो मुझे विश्वास नहों हुआ। मैं होलमोजींको 
मिडियमगरोको परोक्षा स्वयं करनेको, प्रस्तुत हुआ । 
फिलेडेलफिपाम पहुंचनेके साथ हो मैने इन सिडि- 
यमोींसे बातचोत करनेवाले कई आदमियोंसे झुलाकात 
करके एक होटलमें डेरा, दिया। इसौ होटलरमें मंडेम 
वे बेटस्की * भो रहतो थो । इनसे रुस्ते. पहिलो सुरू- 
* मैडम | वे ःस्काका गास पाठक सन चके होंगे। ऊपर लिखे क्ुए 
ध्यवसापर  कन्ल झोलकटसे मुलाकात इनके ब।द इन दोगोंमें वप्वष्टी 
मित्र॒वा शो गई। दोनोने मिलकर पोछे हिन्दुस्थानमें थियोलोफकण 


शोखायटोश निर्माण किया। मैड सब वेटस्को खब १८६१ खालमें परुणोक 
शआर्भिनौ क्र हे। 


इोीलमिजे मिडियम । श्श्ट 


कात चिट्टे ण्डेनमें हुई ओर एड्डोकी स॒क्तात्माओंको 
परोक्षा करनेमें इन्होंने मुझे बड़ों सहायता दो थो। 
उसो समयसे सुझे इनपर बड़ो श्रद्धा होगरे धो। यहां 
भौ सके उनसे कड़ो सहायता मिलो । 

जिसो दिन मैं फ्हुंचा उसो दिन एक स॒क्तात्मा 
मेरे पास खटखटाने छूगो, पूछनेपर उसने अपना नाम 
जोन किड्ढ' बतलाथा। मैंने देखा कि जिस जोन किड्ढ * 
और केटो किड्डकी नकछी बात चाइल्ड साहबने लिखो 
थो वही जोनॉकिड़ तो खट खट करने छूगा। कई 
तरहकी बाते' कहकर जोन किक होलमोजके विष- 
यम बाते' कहने लगा। उसने सुझे। कहा कि वे सच्चे 
मिडियम हैं, उनके फलाने फलाने दृश्यनोने उनके 
खिलाफ मेल करके इतना रुपया जमा किया, फलाने के 
पास रूपया रखा गया, फरानेने वह रूपया फलाने 
फलाने आदमियों की बादं ओर फवानो फछानी तर- 
हसे अपनेको केटो किछ्ध. कहनेवाछो ओर तने मूठ 
बात जाहिर की इब्यादि इत्यादि। कहना नहों होगा 
मैंने पोछे खोजकरके गन सब बातोंको ठौकः पाया। 
अगर में कुछ ओर खोज करता तो उन बाताँकी कागजी 
खुबत भो मुमे मिलतों। उस समय जोनकिड्भको 
परोक्षा करनेके लिये मैंने उससे. कहा कि जिस औरतने 
अपनेको केटो किड्गका रूप बनानेवालो जाहिर किया 
है उसकी एक चिट्ठो मेरे पाकटबुकमें बन्द है। उस 
चिटठोको एक ठोक नकरू अमर तुम सुझे दे सको 
तो मैं तुन्हे सच्चा जानू। मैंनेइतना कह कर उस 
घाकट बुककों बढ़ो हिफाजतसे रख छोड़ा, पर 


१३० परलोकं | 
४ दिन जीन किड़ने उसकी बहुत अच्छो नकरू सुझ 
दोौ। 
जिस समय मैं फिलेडेलफियार्म पहुंचा घाउस समय 
वह बोबों भो उसौके साथ थो, इस लिये स्ुझे बाहरो 
बातोंकी खोजमें दिन काटना पड़ा। ता०११वां जन- 
वरोकों बोबो होलमोज पहुचोौ। उसौ दिन मैंने उसके- 
“घरके चक्रमें वेठकर उसकी मिडियमगरोका तामाशा 
देखा। इस दिन मैंने कुछ परोक्षा नहों कौ, सिर्फ यहो 
देखता रहा कि घह किस तरहसे काम करैतो है। ., 
होलमीज लोगोंको छाई हुई सुक्तात्मा भो काठको 
कोठरोमें जाहिर होती हैं, पर इस कोठरीसे और 
एक स्त्रोके चबूतरे परकी कोठरोसे बहुत घास है। हो ऊ- 
मौजको कोठरी चबुतरेपर नहों रहतौ; पंचकोने, बेपें- 
दोके बक्सको तरह घरके एक कोनेमें यह कोठरी पड़ो 
रहतो है। कोठरौको. शकल इस तरहको है-- 
7 
बगल| (बगल 
अगवत 


दोनो पिकछवत बरावर तखतोंके बने थे, इनमें कोई . 
खिड़को नहों थो। परन्तु दोनो बगलोम एक एक 
खिड़की जमोनसे बहुत ऊंचे पर थो। जेसे रेड्गाड़ोकी. 
खिड़कियाँ नौचेका तखता उठादेनेसे बन्द हो जातो' 
हैं वैसे हो ये खिड़कियाँ भी बन्द होतो थों। अग- 
बतके बीचमें जमोनसे बचुत नजदौक, पर कृत्तेसे बहुत 
दूर, एक कीवाड़ था जिस होकर मोडियम भौतर 


हीजमिजे मिड्यिम | । १ 


घरोम॑ जातो थो | इस कौवाड़को दोनो तरफ जमोनसे 
बहुत ऊर्वेपर एक एक चिकोणको तरह खिड़कियां 
थों। इन खिड़कियोंपर भोतर कोठरो काले परदे 
'छगे हुए थे। मिडियप बोबो होलमोज कोवाड़ खोरू 
कर भोतर चली गई ओर किल्लोबन्द करके भौतर 
रखो हुई क्रसोपर बेठ गई। बाहर किसोने बाजा 
बजलाना शुरू किया। इस पर अगवतकी एक खिड़कोका 
परदा हंठा ओर उसमें होकर एक सिर नजर आया। 
यह सिर बड़ाहो भयावना था। कालो काछो दाढ़ौ 
ओर ख'छके साथ चेंहरेका नोचा हिस्सा सम्रूचा 
साकार था, परन्तु एक दम रूवत्युकौ तरह पौछा था। 
कपाल पेशानो., भो, नाक भो साकार मालम होते 
थे; पर आँख़का पता नहों था-म,लम होता था 
कि किसोने मोमका चेहरा बनाकर गर्म छोहैके 
जरिये आँख गछा दिया हो। यह सिर दशकॉको ओर 
' देखतासा मालूम हुआ ओर हवामें इधर उधर घुमता 
था। वह चेहरा ऐसा भयावना था कि बढ़ बड़े साह- 
सोका कलेजा दहल जाय, पर मैं उठकर उस 
सिरके पास चछ गया, खिड़को पर कहनो अड़ा कर 
'उस सिरसे कुल एक बालिफ़््तके फासलेपर आंख लेजा- 
करके सें उसे टक टक देखने रूगा। उससे तब 
मैंने पूछा “खूबसूरत ज्वानतो तुम अलबत्ते हो, पर क्या 
दूध चेहरे पर कोई शोकीन श्रोरत्त आशिक हो सक्तो 
है?” सिर बाई ओरसे दहिनी ओर हिला-गोया 
उसने.कहा “नहों” इस प्रकार मैंने कई प्रश्न किये, 
सबका उत्तर उसने सिर नोचे ऊपर (हाँ) वा बाये' 


श्३० परलोक । 


दहिने (न) हिछाकर जवाब दिया। परन्तु में आजको 
घटनाओंपर विप्वास नहों करता था ह्वयोंकि मैंने परोक्षा- 
करनेको कोई युक्ति नहीं छगाई थो। अजब क्या था 
कि कोमहोका सुखड़ा दाथरमं लेकर मिडियम भोत्तरसे 
लटका रहो हो ! 

.. दुमरे दिन सबेरे हो मैं होलमौज साहबके मकानपंर” 
गया और उस काठको कोठरोकों अपने हाथसे घंसका 
कर एक ऐसो दोवारमें छगाकर खड़ा कर दिया कि 
जिसमें की; खिड़को नहों थो, खिड़कोवाकों दोनो 
बगलछोंपे मैंने नोचेसे ऊपर तक जालोलेट अपने झ्ल॒ह रके 
जरिये चपरेसे छगा दिया लिससे वे खिड़कियाँ बेकार 
हो गई'। फिर मिस्त्रौका ओजार छेकर कोठरोके भौतर 
चला गया और प्रत्येक कॉटो, परेगो पंच और जोड़ 
मिलावको परोक्षा करके निश्चय कर लिया कि बाहर 
भोतर आनेकी ओर कोई राह नहों है। मिडियम जब 
कोठरौके भौतर जाने रूगों तब मैंने उसे गरदन तक 
एक जाछो थेलोमें बन्द कर दिया जेसे सुरतो खनेका 
बटुआ बन्द हो जाता है, वैसेहो गरदनके पासको 
डोरो खोच लेनेसे वह घलो बन्दहो गई। इस ठोरोको 
कसकर बांधके मैंने उस गांठपर चपरा देके अपना सुहर 
कर दिया। इस घेलोमें बन्द हो जानेसे मिड्ियम 
अपने आधथ पॉवसे कोई नकलो मुखड़ा नहों. 
धान्ह सकतो थो और न कोई दूसरा हो काम 
कर सक्तो थो। कोठरोमेंकी करसो भो मैंने बाहर 
निकाछ को ओर मिध्यिमको खड़ोहा रहनेको आज्ञा 
दौ। 


हैखमोज़ मिडियमभे। श्र 


बोबो होलमोज जब भोतर चलो गई तब मैंने बाहरसे 
किवाड़ बन्द कर दिया, उसी समय किसोने भोतरसे 
किल्लो ठोक दो। याद रखना चाहिये कि मिडियमका 
हाथ थेलोके मोतर बन्द था। दूसकओे तौन मिनटके 
अन्दर एक सुफेद हाथ अगवसक्री एक खिड़कौके सामने 
निकछा। बौबों होलमौजको ऊ गलियींमें अनेक अड्ठो 
थों, पर यह हाथ खाली था। मिडियमके हाथसे यह 
हाथ और बातोंमें भौभिन्‍्न मालूम होता श। इस 
हाथके गायब हो जानेपर एक चेहरा नजर झाथा। यह 
चहेरा कलूहोके चेहरे की तरह इधर उधर हवामें हिलता 
था, परन्तु यह करके चेहरेसे भी बड़ा भयद्धर था। 
इूसको देखनेसे घोड़ीहो देरमें तबीयत खराब हो जाती 
थो। मालम होता था कि किसोने दस सिरको जमौनर्मे 
गाड़ दिया था, कोड़ोंने उसे आधा चाट लिया घा ओर तब 
 खिड़कोके पास छटकाया गया था। सिवाय छोटो 
ओर कोतह पेशानोके ओर कोई अक्ग पूरे पूरे 
साकार नहों हुआ था। आँखके न रहनेसे सिफ आखका 
छेद ती मयावना था हो, तिसपर लाल सिन्द रकेसे रूब 
क्रोर भो चहरेको भयावना बनाये थे। मैं इस चेहरेके 
पास भो गया ओर कलको तरह बात चोत करके जान 
लिया कि यह छोकड़ी केटो किक्कका चेहरा था। 
उसके विहान होकर मैं सुबहो बोबो होलमोजके 
पास गया ओर चक्र बेठाया, कई बार मैंने उन छोगोंको 
बिछा आगाह किये कटपट चक्रमें बेठजानेको कहा । 
परन्तु इन सब अवसरॉपर मैं उस काठकी कोठरोकों 
खिड़कौओ सामने ग्राश्वव्य आशव्य घटना देखता रहा। 


न्श्छुछु परलोक | 


एक बार जोन किड्डको सुक्तात्माने मेरो अड्भठो माँगली। 
मिडियम जब कोठरोसे निकरू आई तब मैंने उसमें 
बहुत खोजा, पर उप्त अद्भुठोका पता नहों मिछा। 
मिंडिसके पास भो अज्जठों नहों थी। परन्तु जब मैं 
अपने होटरूमें आया तब अपने विक्वावनपर तकियेके 
नौच वही अड्डठो पाईं। एक बार जब मैंने सिरछि« 
यमकी सब तरहसे धोखेवानों करनेके अयोग्य करके 
भौतर जाने दिया, तब मेडेम ब्ववेट्स्कोने अपनों एक 
अपूर््य शक्ति*के दारा उसे छत्कके समान वेहोश कर 
दिया। ऐसी अवस्थामें वह बराबर रहो ओर चक्र 
ट्टनेके बाद भो वह बड़ी स्ुश्किलसे होशर्म छाई गई। 
साफ लाहिर है कि उस समय मिडियम न कुछ कर 
सक्तो थो ओर न कुछ जान सक्तो थो। परन्तु तोभी 
किवाड़ बन्द होनेके साथहो खिड़कोके णस एक 
हाथ निकला, धोरे धोरे हाथ बाहर आने छगा, पोछे 
वह इतना लम्बा हो गया कि आगे बढ़कर घरके बोचर्में 
रखे हुए टेबलपरसे एक घण्टो उठाकर बजाता हुआ 
भौतर ले गया और तब घणटोके साथ गायब हो गयो। 
इसके बाद शोध हौ कोठरोको किल्लौ खटसे खुलो, 
कीवाड़ धोरे धोरे खलने छगा ओर ऐक बछी हसौन 
छवान ओरत सामने आगई। यह कोन थौ सो मैं 
नहों कह सक्ता हूं, पर इतना कह सक्ता हूं कि 
बोबो होलमोज इससे लम्बी, मोटो ओर कुरूपा थो। 
ज्योंहो यह बाहर खड़ी हुई कि मडेम ब्षैवेटस्कोकी 
जवानसे न जाने कोन एक शब्द निकरा। उसे सुनते 
# धायद मेष्म राएज कर दिया। 


औमटन मभमिडियम शव 


हो वह वॉहो धोरे धोरे छोट गर। मैं उस समय उस 
कोवाइके बचहुत हो नजदोक बेठा था । 

सैंने बोबों होलमोन ओर उससे स्वामोकों अपने 
डेरमें बोछाकर कपड़ेंको कोठरों बनाके चक्र बेठवोया 
परन्तु यहां भो वैसो हो आच्वर्व्य जनक घटनाय देखो 
जदईै'। मैंने इन सबको देख भालकर निश्चय किया कि-- 

(१) किसो शझ्ोरतकों सहायतासे होलमोजोंने 
लोगोंकों धोखा देनेका यक्ष किसो समयमें किया था 
वा नहीं सो निश्चय नहों कहा जा सक्ता है, परन्तु इतना 
कहा जा सक्ता है, कि जेनरल छिप्पिटने जिन घटनाओं का 
उल्सचख किया था उत्तना काम होलमोजोंकी मिद्धियम 
गरोमें नि्चछल हो सक्ता है। 

ओर (२) मिखर होलमोज और उसकी बोबोको 
मिडियमगरोमें बहुत कुछ सत्यता है। 





सातवाँ अध्याय । 
>> टी 2 कीजनन्‍>ा 
कौमटन मभिडियम। 


जब मैं फिलेडेलफिया शहरमभें होलमोजोंकी मिडियम- 
शरोको परोक्षा कर रहा था तब एक बार जोन किड्भको 
सक्तात्माने छुकसे कहा था कि अगर आप व्यूयोके रटेटके 
स्कोरूर जिलेके हवेन्ना गांवमें जाय॑ तो अध्यात्म विज्ञान 
सम्बन्धी ऐसो ऐसो घटनायें देखेंगे कि आपको भो 
आश्चर्य हो होना पड़ेगा। उसने हवेन्ना स्थानको 
घटनाओंका ऐसा वर्णन किया कि फिलेडेलफियासे 
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फूड़ो होते हो मैं व भो गया। कहना नहां होगा, 
जोन किड्भको मुक्ताद्याने जितनों बातें उसके सम्बन्धमें 
कहीं थौ उससे कहां अधिक मैंने अपनो आखों ते हवेन्ने। 
. गॉँवमें देखा । 

स गाँव रहनेवाछा मिडियसकाः नाम एकौ- 
जवैध जे० कीमटन है। यह बड़ो दौना, दूसरे स्वामोंको 
: सत्रो ओर नो लड़कोंकी मा है। पहिछे यह धोविनका' 
काम करतो थौ,पर अब अपने दूसरे पतिकें साथ काफत- 
कारोम परिश्रम करतो है। एडटोको तरह उसकी मिडि- 
यमगरो भो एश्तानों है। इसको दादो ओर नानो 
बोनो “डाईन” कहलाती थो । इसके लड़के भो मिदि- 
यम हुए हैं। बोबी कोमटनने नो बरसकी अवस्था 
सुक्त द्याका पहिडे पहिल दर्शन किग्रा था। उसके 
बाद इसे सुक्तात्माओंने अनेक तरहकों बातें कहो थो 
जिनका यहाँ छिखा जाना उचित नहों। सन १८७ह, 
ऐ०के मा महोनेमें एक पड़ोसीमे देसे चक्र बनानेकौ 
राय दो तबसे यह वास्तविक सिंडियमगरों करने 
लगो। कहते हैं, पहिले हो चक्रमें इससे मेरूविल, 
वाटनको सुक्तातद्माने आकर अपने मारे जानेकी विलकुछ 
बातं कहो ओर दोहो दिन बाद पछिसक। खोजसे भौ 
बे हो सब व. ते! जाहिर हुई । 

ता० १५ वो फरवरी सन (८७४ इ०को इसके स्वामो 
ओर पड़ोसियॉँको. रायसे रुक्ताह्मार्यींको सदेह ग्रगट' 
करनेका यक्ष किया. गया। एककम्बल छटका दिया: 
शया ओर सुक्षत्माओंके हाथ उसे चारों: ओर 
आाहिर छुए। यह काम कई, बार कई जगह किया, 
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गया और संब जगह सुक्तात्मा प्रगट होने लूगों। घोड़े 
हो दिनोीके बाद एक बार एक छोटे बच्चेकों मुक्तात्मा 
पूशपूरा सदेह होकर प्रगट हुई, तिसके बाद सयानों 

यानो सुक्त त्यायें मो आने रूगों। अप्रल महोनैर्म 
सुक्ताह्मा बोलने भो रूगों। 
- मैंने वहां पहुचकर देखा कि सुक्तात्माश्रोंके प्रग्ट 
होनेकी जगह यहाँ कोठेपरका एक कमरा धा। इस 
कमरेके एक कोनेमेँ एक ऐसो दोवाल दे दो गई थो 
कि कमरेकी दौ दोवालोंके प्ाथ इससे एक चिकोश 
कोठरो बन गई थो। मैंगे इस चिकोण को53 रोके भोतर 
खाकर देखा कि दोवारू सब ऐसी पोखता थों कि उनपर 
होकर कौसी चोजका आना जाना हरप्लि म्लुसकिन 
नहों था। इसमें जानेका एक हो कोगड़ तोसरोः 
नईे' दिचालमें घा। इस कौवाइके ऊपर एक कोटा 
सूराख था जिसमे होकर एक काछा परदा - द्रवाजेपर 
छूटक रहा था। कोठरों एक दम अन्धियालो थो । 

यहांके चक्रमें में पहिले.पहिल ता; 3०वों जनवरोको 

शरोक हुआ-। सिडियसके बेठनेकों कोठरोसे आठ 
फिट पर १५ दर्शक कुससों परबेठे थेमिडियमके १ेठ जाने 
यर ओर रोशनो धोमो कर दो जानेपर भी आधे घणठे- 
लकःहम छोग यींझे बेठे रहे। पर आख़िरकों कोठरौका, 
दरवाजा खुला और एक काला दूण्डियन सामने. आया.। 
वूसने, सकः लोगोंको स्वागत किया, खासकर झुमको, 
घर चोकठसे वाहरु नहों निकला, वाहर नहीों आनेका 
कारण. उन्होंने यहो। बताया. कि. मिडियमकों आज़ा 
बजतनो शक्ति नहों है कि में बाहर निकल सकू। 
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दूसरे दिनके चक्रमें केटो ब्रिद्चा नामको औ्रौरतकी 
सुक्काक्मा निकको। यह कोठरोसे निकलकर बाहर चली 
आई। दर्शकोंका बदन छने गो, किसोके सिरपर हा६ 
रख॑ंतो, किपसतोके पोठपर यथपथपातो और किसके गाछ- 
पर हाथ रखतो थो। सुफेद मरूसको सजो सुडोल 
पृशाक 'पहिने, सिरसे घुटनेतक बारोक २शमोौ कपड़ेक' 
'चू'घट ड.लके वह चुपचाप आहिस्ते आहिस्ते कमरे# 
घमने रूमो। देखनेसे अजोबहो माजरा मालम होत! 
था। और सब दश््ॉंगे साथ स्पश करके वह भेर 
पास आई। में सब छागोंसे अछूग मिडियमको कोठ 
रौको दोवालमें एक हाथ अड़ाये बेठा था। मेरे पास 
आकर उसने पहिले मेरा सिर छूआ, फिर सेरो गो दमें 
बेठ गई ओर एक बाज मेरे कन्छेपर होके मेरी गरदनकों 
चारों तरफ लपेटठकर उसने बड़ो नजाकतसे मेरे गारूका 
चबम्या लिया। मेरो गोदर्में उसके सम्बूचे बदनका 
बोक सुझे बहुत हो हलका मालम हुआ-आठ बरसके 
रूड़कके बोकके समान-पर कन्धेपर उसका हाथ और 
गारूपर उसभ्ने लब मोटे आदमोके हाथ ओर लबॉके 
समान मालूम हुए। जब वह मेरे पाससे हटौ तो मैं 
मिडियमको कोठरोमें चला गया। वहां जाकर देखे' तो 
विडियम नहों है। मैंने उस छोटो कोठरोमें बखबो 
ढंढा, कृर्पों दोवाल आदि सब जगहाँक़ों टटोला, पर 
कहों मिडियमका पता नहीं पाया। 
यह माजरा देखकर स्ुमे बड़ा आश्वव्य मालम 
हुआ ; गोर किया कि इसमें दोहो बांत हो सक्तो है। 
या तो मिडियम हो रूप बदलकर केटों ब्रिद्धकी सूरत 
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है ग्रोर सव लोगोंको धोखा दे रहो है, वा सचस्ुच 
सुक्ताक्मातं ने मिहियमको गायब कर दिया है। मैंने 
उसो समय निश्चय किया कि जो कुछ ही, इस बातको 
ठोक परौक्षा कर र'गा तब यहाँसिे जाऊगा। 
बोबो कोमटन परोक्षार्में उपस्थित होनेको खशोसे 
ताजो हुई। तदतुप्तार मैंने दूसरे दिनके वक्रके समय 
उसके कानकी बारी निकारू छो ओर कानके उन सूरा- 
खोँमें करके एक एक तागा कमजोर भीटा सूत पिनन्‍्हा 
दिया। फिर मिंडियमको उसो छोटो को ठरोमेँ लेजा के मैंने 
उसे उसको कृुर्सों पर बेठा दिया ओर उन दोनो सूतोंके 
चारों किनारोंकों कु्सोंके पौछेकी पटरीपर चपरेक्ने 
खरिये रलूगाकर उस प्र अपना स्ुहर कर दिया। ऐसा 
करनेसे मिद्टिधम ऐसो बेबस होगई कि अगर वह जरा 
भो हिलतो तो याती उसका कान कट जाता वा तागे- 
पर जोर पहुंचनेसे वह तागा टूट जाता, वा मोहर उखड़ 
जात।। इनमेंसे'कोई बात होनेसे मिज्लियमकी धोखे- 
बाजो जाहिर हो जातो। अगर ढोहैकी सिकड़ी सिढि- 
यमके बदमें पक्का दो जातो ओर वह सिकड्ो किसो 
रूकड़ोमें बंधो रहतो तो भी मिडियम इससे ऋधिक 
बेबस नहों हो तो । है 
उस दिनके चक्रमें दस बारह आदमी बेठे, कोठरोके 
रवाजैसे सिफ़े चारहों पांच फिटपर' मैं कुसोंपर 
बठा था ओर ग्रोष छोग साबिक हो स्थानपर दो पक्ति- 
थोंमें कुसों पर बठे थे। जिस तरहकी कलके जरिये 
मैंने चिट्ट स्डेनको सुक्ताद्माग्रॉंकों तोला था, वैसोहो 
करू उस दिन भो मैं अपने सामने रखे था। रोशनो 


२४% परलोक।| 


कम किये जानेके बाद बहुत देरतक सब लोग गौते 
गाते रहे, पर कोई नतोजा नजर नहों आथा। आखि- 
रको कोठरीके दरवाजैके ऊपरके कदम दो हाथ दोख 
पड़े, ये हाथ इधर उधर घूमकर चके गये। तब कुछ 
ओर बड़े हाथ आये, ये भो चले गये तब एक आवाज 
सुन पड़ी, इस आवाजने सुझे उपदेश दिया। उससे 
कहा कि जब जुक्तात्मा कोठरोके बादर रहतो है उस 
समय अगर तुम भौतर कोठरोमें आकर समिडियमको 
खोज करो तो ठुच्छे अखतियार है कि कोठरोके भोतर 
सब लगहको टटोल्छों परन्तु कुसोंको अपने हाथसे 
मत कूना-कुसीके भोत्तर 'बाहर जहांतक नजदौक 
चाहो हाथ ऊेजाना पर कृरप्तों को छूना मत। सुक्ता- 
त्माकों जब तोलना!चाहो तो उस कलके चबूतरे पर 
एक कपड़ा रख दी लिससे सुक्तात्माका पेर उस लोहै- 
पर न सठे। मैंने कहा “बहुत अच्छा” इसके बाद हो. 
कलकोौ सुक्ताह्मा जो अपना नाम केंटो ब्रिक्क बतढातो 
थी आकर ओर उनलोगोंका शरोर छूकर उप्त तोलने- 
वाली करके पास आई। ज्योंहों वह उसके चब॑- 
तरे पर चढ़ी कि मैंने कट पट कछका चिन्ह ठ.क कर 
लिया। तब मुक्तातद्या कसे उतरकर उस कोठरोमेँ 
चली गई मैंने तब दिया-सलाई जाई और कलूका 
नव्बर देखकर जान लिया कि सुक्तातद्मा केवल 39 
यौण्ड ( साढ़े ३८ सेर)की थो, बावज़देके उसका ऋकार 
देखनेसे इससे कहों अधिक बननको मालूम होती थो। 

रूकाद्या फिर भी बाहर आई, तंब मैं कठरोमे पेठ 
गया। भोतर जाकर मैंने सम्चौ कोठरो मलो भाँति 


कौमटन मिडिद्रम । २४१ 


डेखो, बड़ो खबरदारोसे मैंने सझयचो कोठरों टटोल लो; 
परन्तु कहों मिढियमका नाम निशान नही पाया, झ्सों 
सामने मौजूद थो, परन्तु उसपर कोई भो बेठो नथौ। 
तब मैं बाहर निकक आया ओर स्लो-स्क्तातद्यासे कहा 
कि तुम अपना बदन हरहूका बना छो ओर फिर तोल- 
जैकी करूपर चढ़ी। इतना सुनकर वह फिर कछूपर 
आई, मैंने पहिले हौको तरह इसकों फिर तोल छिया। 
फिर वह कठोरीमें चलो गई ओर मैंने कलूपर नम्बर 
पढ़ा तो वह सिफे ५८ पोण्ड (साढ़े श८ सैर )की पाई 
गई। तोसरो बार फिर भो वह बाहर निकछो ओर 
दर्शकोंका अद्भ स्पण करते मेरे पास पहुंचो ओर तब 
तौसरोी वार करूपर चढ़ो इस बार वह ५४ पेण्ड (२६ 
सैर )को हुई, य्षपि आज तमाम दिन उसको सूरतवा 
एशाकमं जाहिरा कोई चौन बदलो हुई नहीं 
मालूम होतो थो । 

एड्डो मिहिथमके द्वारा प्रगट होनेवालो म्लक्ताद्मा- 
ओंकी ऊचाई कभो घटतो बढ़तो नहों थो। परन्तु 
यहांको केटो ब्रिज्वको ऊचाई भौ घटतो बढ़तो मालूम 
हुई, व्योंफि मैंने उसे एक बार ५ फिट साढ़े १० इच्चका 
' पाया, ओर दूसरी बार 8 फिट पोने पाँच इज्चका। 

तोले जानेके बाद केटो ब्रिद्ठ फिर नहों आई, पर 
एक काले इश्छियनको मुक्तात्मा कोठरोके दरवाजेके पास 
आई और अपनी भाषामें बहुत देरतक एक दर्शकके 
साथ बात चोत करती रहो। उस दर्शकने पोछे सुमसे 
कहा कि यह खुक्ताह्मा अपनो भाषा सचझ्रुच काछे 
इण्डियनोकी तरह बोरूतो है। मिडियम बोबो कोमटन 
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अपनो गवांरो भाषा छोड़कर और कोई भाषा नहीं 
बोल स्क्तो है लिखना पढ़ना तो उसके लिये हराम 
हो है। छड़ाई आरम्भ होनेके समय जसो वजञ्ध्यन 
काछे इश्डियन छोग करते हैं वैसाहों सिंहनाद इस 
कालऊे इसणिडियनने बातचीत समाप्त होनेपर किया। इस 
आवानसे सालम हुआ कि मकान टटके गिर जायगा.3 
जसो आवाज काले दगिड्यन छोग मिचता करनेके . 
समय करते हैं वैसो हो आवाज उस मुक्ताद्माने जानेके 
समय किया। यह आवाज भो बड़ो भयावनों थो। 
अगर कोई महाएरुष ऐसा भो कहें कि सिडियम हो काले 
दूण्डियनकी सूरत बनातो है तोभो उन्हें यह कह- 
नेका मजाछ नहों है कि वे दोनों आवाज उस कोम- 
- छाक़ी रमणोके मुहसे निकल सक्तो है। स् 
उप्र काले इसिडियनके चले जानेके बाद श्लोर भो कई 
तरहको सुक्तात्मा गायब हो रहकर बातचोत करतो 
रहों, तदनन्तर रोशनो तेजको गई, सामने कई सिर 
नजर आये आर तब चक्र समाप्त छहुआ। 
.. भाटपट मैं चिराग छेकर भौतर कोठरोमे पठ गया। 
देखा कि मिडियमको मैंने जसे चक्र बंठनेके पहिले छो डा 
था वह वैसे हो बठो है। पर बेहोश, बेखबर, गोया मरो' 
हुई घो। सूत ओर मुहर सब ज्योंकेज्यों पाये गये । 
सब छोगोंने एका एको झुहर देख लिया तब डोरो काटके 
मिडियमको कोठरोके बाहर किया। अठारह मिनट तक 
वह निर्णोव पड़ौ रहो। धौोरे धोरे उसके शरोर्में जान 
आई। जब पसोना चलने छरूंगा, नाड़ौ धड़धड़ करनेको 
ओर मास्ूलो तरहको गरमो उसके बदनपर मालम हुई 
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तब मैंने उसे तोलनेकी कलपर रख दौ। नम्बर देखा, 
मालूम हुआ १ सौ २१ पीरड़ (१ सन साढ़े २० सैर )। 





. कनेझे ओलकर साहबने अपनो बड़ी एस्तकम सुक्तात्मा- 
ओके सम्बन्ध जितनी बातें छिखो है उन सबका संध्षेप 
हाल भी देना इस छोटो एस्तकके लिये सम्भव नहों। 
उन्होंने केसो केसौ परोक्षा को थी, धोखेवाजी रोकने के 
लिये केसे केसे यक्ष किये थे, किन किन तदबीरोंसे 
चक्रके समय मिडियभको उन्होंने बेबस किया घा, उन 
सब बातों का उल्लेख करनेसे प्रस्तक बहुत बड़ो होजातो। 
उन्होंने अपने सामने जो कुछ देखा सुना वे सब बाते ऐसे 
आश्व्य-जनक ओर अलोलिक अपूब्च मालम होती हैं कि 
उन्हें पाठकाँके सामने रखनेका शोक रहनेपर भो हम 
स्थानाभावसे कुछ नहों लिख सक्ते हैं। । 

प न्तु जो कुछ इस पस्तकम लिखा गया, वह यत्रपि- 
बहुत थोड़ा है,“तो भो इतना है कि पाठकोंका चित्ते 
अध्यात्म-विज्ञानकी ओर खिच सकेगा। मरनेके' बाद 
मनुशका नाश नहों होता है ऐसा विश्वास इस देशके' 
ग्रायः सब छोगोंकों है। मनुष्य कहाँ जाता है कैसे 

हता है यह बात जान लेनेको इच्छा सब लोर्गोंको होनो 
चाहिये। यदि बुद्धिमान विद्वान हमारे देशवासो इस 
विद्याकी उनन्‍नरतिमें इस खयालसे भो तत्पर हों तो 
हिन्द स्तानमें ओर सब देशों से बढ़कर अध्यात्म विज्ञानको 
उन्नति थोड़े हो दिनोंमें ही जाय। 

समाप्त । 





